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महात्मा बुद्ध और उनका सन्देश $ १ 
(महाबोधि सोसाइटी, सांची, हीरक जग्रन्ती महोत्सव 
नवम्बर १९५२) 


प्ाहाता गोतम बुद्ध एशिया की आवाज़ और विश्व के साकार 
विवेक हैं। उनका सन्देश तिव्बत, वर्मा, लंका, कम्बोडिया, 
अन्नाम,चीन जोर जापान तक फैला । बोद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य और 
कछा ने मापव-जाति के एक बड़े हिस्से को सभ्य वनाया। इसकी तके- 
परकता और प्रेममूलक नैतिकता आधुनिक विचारकों को अपनी 
ओर सखींचती है। दो-एक उदाहरण लीजिये। शोपेनहावर (प्रसिद्ध 
जम॑स दाशेनिक) अपने भामूली-से शयन-वाक्ष में बुद्ध की एक 
स्वर्ण-प्रतिगा रखता था। अचातोले फ़ान्स (एक फ्रेस्च विचारक ) 
ने लिखा है कि बोद्ष-धर्म स्वतंत्र विधारकों को विशेष रूप से 
अपनी ओर खींचता है' और कि 'शाक्य मूनि के जादू का असर 
निष्पक्ष हुययों पर तुरन्त हो जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है 
के मैतिकता का यहू खोत, जो कि यूनानी प्रतिभा के उदय के पूर्व 
हिप्तालय यो चरणों से प्रकट हुआ, आज भी अपनी पविन्नता और 
ताजगी को पूर्व॑ंबत्‌ क्रायम रखे हुए है, तथा कंपिलवस्तु के मुत्ति को 
आज शी सबसे बच्छा उपदेप्टा' और शदा से बस्त मानव-जाति को 
धर शारि प्रदान करते बाला माना जाता हैं। १८९० मई की 
पहिली तारीख थी। संयोग से में कोलाहुर से दूर मूसे गुईमेट के 
शान्त भजन में पहुँच गया। वहां एकान्त में, एशिया की देव-म्तियों 
के मध्य, निविध्न खामोशी के वातावरण में, ध्यानमंग्त होकर, 
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लेकिन साथ ही अपने राभय की बातों से बेखवर ते होते हुए, में जीवेत 
की कठोर आवश्यकताओं, संधर्षों और दुःखीं के थारे 
ऊछगा। जब में उस प्राचीन मुनि की सूति के सामने झुका, जिससे 
आवाज आज भी चार अरब से अधिक जनता सुमवी है, तो गश 
प्रेरणा हुईं कि में देवता मानकर उसकी प्रार्थवा करूँ और छर 
उसे सज्जीवन के रहस्थ की पाचना कछ, जिसे जानने की मिप्फ 
चेष्टा सरकारें और लोग करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जेंसे 
कि मानो उस चिर-तरुण दयाछ संस्यासी ने पवित्रता-झूपी कमछ पर 
सिद्धासन में स्थित होकर दाहिना हाथ ऊपर उठाकर प्रज्ञा और 
कशणा का' उपदेश दिया हो ।' सभी महान धर्मों की तरह, बढतें | 
हम उन्हें स्थूछ अन्धविश्वासों और दूषित करने वाले धणित आचार 
व्यवबहारा को अरूण हटाकर दंखें, बोड्ू-बमम भी ज्ञान ओर प्र से 
परिपूर्ण है। इसका जीवन-दर्शन और इसके नैतिक उपदेश विज्ञान 
के प्रेमी आधुनिक विचारकों को बहुत रुचते हैं, क्योंकि महात्मा बुः 
का दृष्टिकोण तर्कपूर्ण और अनुभवपरक है। 

बुद्ध ने हमें अपना अस्थानुकरण करने की सलाह बह्ी दी। 
उन्होंने यह नहीं कहा कि 'में यह आदेश देता हूं, ग्रहिक यह कहा | 
मेरा ऐसा अनुभव हैं 








परीक्ष्य भिक्षवों ग्राह्म॑ मड्चों म ते गौरबात। 


बुद्ध ने कहा हूं कि परीक्षा करके हम उनके उपदेशों को ग्रहण 
कर। हमें किसी बाह्य आहलम्बन पर निर्भर महीं रहवा चाहिए 
बल्कि स्वयं अपनी आत्मा को अपना आहृम्बन बनाना वाहि। 
शाश्वत धरम की शरण में जाता चाहिए। बुद्ध ने कहा है : में तमरो 
बिदा होता हूं, अपनी आत्मा को शरण बनाकर प्रयाण करवा 
(दिघ निकाय, २, १२० )। हमारे अन्दर आत्मा की जो धावाज 
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उठती है उराकी मांग पूरी होनी च।हिए। बुद्ध केबल रास्ता बताते है, 
जय पर चलने का कष्ट उठावा हरेक की अपनी ज़िम्मेंदारी हैं 
(बम्मपद, २७६) । बुद्ध का गौरव उनके व्यक्तिगत अनुभव पर 
प्रसिष्ठित है । 

प्रचलित वाथा के अनुसार, जब बुद्ध वें एक निर्बेल बुद्ध को, 
एक मृतक पुरुष को, एक बीमार को और एक भिक्षु को देखा तब 
उन्हें दैन्य और दुःख का, रोग, जरा और मुत्यु का ज्ञान हुआ। 
इससे उन्हें जो जाधात पहुँचा उसके फलस्वरूप उन्होंने सारे वेभव 
और विलास को त्याग कर संन्यासी का जीवन ग्रहण किया। दुनिया 
का दुःख देखकर बुद्ध को मन में करुणा उपजी। संसार के मूलछ में 
उन्होंने जिश दु:ख के दर्शन किये वह उसके लिए एक समस्या बन 
गया। उन्‍होंने समकालीन दर्शनों का अध्ययन किया, उस युग के 
बड़े-बड़े आचार्ों से परामर्श किया और कठोर तपस्या और चिन्सन 
बारबों तत्त्व की खीज की । 

बुद्ध वह है, जिसका नाम सत्य हैं (समब्चताम)। जो सत्‌ है, 
बही सत्य है; जो मश्वर हूँ, वही असत्‌ है । जिनके पास देखने के 
लिए आंखे और समझने के छिए बुद्धि है, उतके लिए यह दुनिया, 
जिसमें हम रहूते हैं, जन्म और मरण की, विकास और 'ह्वास की 
दुनिया है, जिसमें कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती और न किसी 
तीज की कभी आवृत्ति ही होती है । इस दुनिया में कुछ भी' स्थायी 
नहीं है। मश्थान्त हि जीवनम्‌। बौद्ध साहित्य में क्षणभंगुरता, 
परिवर्तेतशीलता का कथत भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है। 
घुमते हुए चक्र को इस पर्वितेनशील संसार था सता का प्रतीक 
माता गया है। 

तब, सभी संघातों में छिपे हुए इस विन्ाह से बचने का उपाय 
क्या है ? बुद्ध ने शाइबत जीवन' के रहस्य को खोज निकालने का 
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संकल्प किया। जब तक हम संस्कृत' से अथत्‌ कारण से उत्प 
होने वाली चीज़ों से चिपके रहते हैं तब तक हम काल की बन्धन मे 
रहते हैं, लेकित कोई ऐसी भी चीज है जो असस्कृत हूं, अजात हैं, 
अकारणोषन्न है, अपरिवर्ततशील है। यदि हम इसे जान के और 
सिद्ध कर लें तो हमारा मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से छूटकर निर्वाण 
गैर शाइवत शान्ति प्राप्त करता सिश्यित है। यह दृध्य जगत 

ये उत्पसि-विनाश शील बस्तुएं, यह कार्यकारणमय संसार कम के 
नियम से शासित हैं, और निर्वाण उस दुनिया की नीण है जहा 
स्वातंत्य है, जहां वस्तुओं से परे केबल आत्मा का आधिपत्य है, था 
सत्ता का केंद्र है। आदमी के अन्दर वह शबित और संका्प है, जो 
उसे संसार से उठाकर सत्य पर प्रतिष्ठित करता है। यदि आदमी 
अपने अस्तित्व की सीमाओं को तोड़ने में असफछ रहता है, तो व 
मृत्यु का ग्रास बनता है, विना् को प्राप्त होता है। उसे पहिले शून्य 
का अनुभव करना है, तभी वह उसके परे जा सकता है। 

इस वस्तुमय जगत से परे पहुँचने के लिये आदमी को विनाश 
की बेदना का अनुभव होना आवश्यक हैं; उसके अच्दर इस भावगा 
का उदय होना आवश्यक है कि यह सारा दृश्य जगत, जो कि परि- 
बतेन और मृत्यु के नियम के अधीन है, नितान्‍्त शून्य है। हम सब्स 
पॉल के साथ-साथ यह पूछते हैं: इस मरणशील शरीर से कौम मेश 
उद्धार करेगा ? ', मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर छे जा--पृत्योर्मा 
अमृर्त गमय।! 

यदि यह संसार ही सब कुछ होता, तो मदुष्य को दुःख मे कभी 
मुक्ति ने सिछती। तब हमारा जीवन शुन्य, अभाव और मत्य के 
अतिरिक्त कुछ न होता। यदि भौतिक अस्तित्व ही राब कुछ होता, 
यदि काछ-प्रवाह, जिक्षमें वस्तुओं का उदय और विनाश होता है 
ही सब कुछ होता, यदि संसार ही सब कुछ होता, तो भय और पीड़ा 
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का अच्त कभी न होता। वृद्ध ने निर्वाण का और उसके लिए प्रयत्न 
करते रहने का उपदेश देकर एक दूसरी दुनिया के अस्तित्व में आस्था 
प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि काल-प्रवाह से ऊपर उठना और 
बुद्धत्व प्राप्त करता मनुष्य के छिए सम्भव है। 

विशुद्ध रात्ता काउ-बक्र से ऊपर है। इसी पर संसार प्रतिष्ठित 
है; संगार निर्वाण में है। नित्यता काल में केंद्रित है। तत््वमसि। 
हरेक के अन्दर एक ऐसी गुप्त शक्ति का' निवास है, जो उसे काल- 
प्रवाह से भुक्त कर सकती है, जो हमारी अन्तरात्मा को बाह्य वस्तुओं 
के बखन से हटा सकती है, जिससे हम अपने अन्दर रहने वाले अमृत 
को खोज पकते हैं। उस क्षण में हमारे काल का बिनाश हो जाता 


है, फिर हम काछ के बन्धन में नहीं रहते, बल्कि जो कालातीत हैं, 


[ह हमारे अन्दर आ जाता है। काल के अन्दर कालातीत का यह 
अनुभव ही निर्वाण है। सभी धर्मों ने इसी अन्तिम और मूल रहस्य की 
खोज की है ओर अपरिपवव भाषा तथा अधूरे प्रतीकों एवं कठ्पनाओं 
को हारा इसी को व्यकत्त करने की कोशिश की है। यह नितान्‍्त शून्य 
नहीं है। यह एक भावरूप सत्ता है, जिसका कथन विरोधागास- 
पूर्ण शब्दावली में किया गया है। विरोधाभास ही एकमात्र ऐसा 
तरीका है जिससे मानवीय भाषा चरम तत्त्व के अनुभव को व्यक्त कर 
राकती है। यही वच्द तरीका है, जो आदमी की अन्तदुष्टि और कम- 
जोरी, दोनों को प्रकट करता है। सन्त बऑॉगस्टाइव (एक ईसाई 
महापुरुष ) ने कहा है: हे मेरे ईश्वर ! तब तुम क्या हो, में पूछता 
हैं कि सबके स्वामी होने को अलावा तुम क्या हो; . . .तुम सबसे 
दूर हो, फिर भी सबसे निकट हो; , . .सदा सक्तिय हो और फिर भी 
रादा! निष्चिय हो, संग्रह करते रहते हो और फिर भी किसी चीज की 
आवश्यकता नहीं रखते; . . .तुभको कोई अभाव नहीं है, फिए भी 
कुछ व कुछ खोजते रहते हो. . .। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता 
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चाहते हुए भी क्या वह सकता हें” (कर्फ्ेजर्स, किताब १, अध्याय 
४, सी० ब्रिग का अंग्रेजी अनुवाद) | बोधि, तत्तवाव, वह जान 
है जिसे व्यक्त नहीं किया जा राकता। विरोधाभारा का अगसलगान 
से बैर नहीं है, अनुसन्धान से बेर है जपरिपक्व परिभाषा का। सभी 
जीवित धर्म नवीन प्रभावों का स्थागत करने वाले हैं, अपने गारों 
ओर दीवारें खड़ी करने वाले नहीं । 

निर्वाण काल की अधीनता से मुक्त होना है जोर आदमी अपने 
जीवन-काल में ही उसे प्राप्त कर सकता है। काछ और अम'त्य 
परस्पर क्रोधी नहीं हैं। यह जीवन काछ और अभरत्व का, संसार 
और निर्बाण का मिलन-बिम्दु है। जब हा पेड़-पोधों और जानवरों 
की तरह अपने क्षण बिताते हैं, तब हम काछ के बच्चन में रहते हैं। 
हमारा अस्तित्व कालाधीन हो जाता है। इस प्रकार के अस्तित्व में भी 
ऐसे क्षण आ सकते हैं जो अमरत्व का संकेत करते हैं। थे क्षण 
अनुभूति की तीज़्ता लिये होते हैं ओर कभी-कभी ही आते हैं । 
इनके पहिले और पश्चात कुछ नहीं होता। इनमें हमारा काल का 
ज्ञान लुप्त हो जाता है और हम ध्यान में खो जाते हैं। मे हमारी 
उस अवस्था के सबसे निकट होते हैं, जब हम घटनाओं के प्रवाह गे 
काल की दासता से मुक्त हो जावेंगे। मृत्यु और पुनरज॑न्ग से मुवित 
की ऐसी अवस्था में ही तपस्या और चिन्तन के जीवन की सफएछता 
और परिणवि होती है। इसकी सिद्धि ब्॒द्ध के हारा दिखाये हए 
नैतिक मार्ग से ही हो सकती है। यह सानब-जाति को उपछत्य 
सबसे प्राचीन और सबसे टिकाऊ सत्य है। बृंहृदारण्यकोपिपतु 
में दान देने, दया करने और संयम से रहने का उपदेश है : दशा, 
दयध्वम्‌, दम्यत। उसमें बताया गया है कि हम श्वञाती बसे औ# 
अपने हृदय में करुणा उपजावें। बुद्ध ने हमें इंद्रियपरशा और 
इंद्रिय-दमत, इन दो आत्यन्तिक मार्गों को छोड़ते और मध्यम मार्ग 
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को अपनाने का उपदेश दिया है। मातृचेत ने इसे इस प्रकार कहा 
3: तुम्छ्ारे बालों ने बा विभाड़ा है ? अपने पापों का मण्डल करो । 
जिराका मन दूषित है, भगव। वस्त्र उसका क्‍या हित कर राकता 
है ?' 

फैशा: कि अपराध्यन्ति कलेशानां सुण्डनं कु 

शवापायस्य चित्तस्य काषाये: कि प्रयोजनभ्‌। 


[ज़ को मनु प्य के पाप को अपेक्षा उसके दुःख का ज्यादा खाल 
था। यह स्वीकार करके कि प्रत्येक व्यवित अहंत्त्व या बुद्धत्व प्राप्त 
कर सवाता है, वोद्-धर्म ने व्यक्ति की आत्मा को अत्यधिक मूल्य 
प्रदान किया हैँ। मानवीय आत्मा का मूल्य ही सारी सभ्यता का 
आधार हैँ औी इस दुःख से पीड़ित संगार की आशा! है। 

आज हमारा जीवन यद्ध की. विभीषिका से नरत हैँं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि हुग एक आने वाले भयानक संकट के बातावरण 

ह रहे है, जिसका फल बर्बरता की पुनरावृत्ति हो सकता है, जो 
एव गये अन्यकार के थुग का रूजपात कर सकता है, जिसमें आशध्या- 
त्मिकता का बिल्कुल छोप हो जायेगा और विज्ञान की उपलब्धियां 
तथा संस्कृति वो वरदान बिल्कुल नष्ट हो जायेंगे। आज हमें प्रेम की, 
भावना की, समझदारी और सहानुभूति की आवश्यकता है जिनसे 
हम चारों ओर से घिरने वाले अम्धकार को मिटा सकें। केबल 
झहीं से उन छोगों को जिनका जीवन सदवेध्यहीन हो गया है, जीने 
ही प्रेरणा मिल शकती है, धाहुस करने के लिए हेतु और काम करने 
9 लिए पृथ-प्रदर्भक मिछ सकता है । 


घ्‌ 
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(ऑल इणिइगा रेडियो, दिल्ली से प्रमारित 
१९ 8ई १५५६) 


टुुई शताब्दी ई० ६० अनेक देशो की था'शात्मिक जोर्गाति 
और बोब्चिक हलचल के लिए प्रसिन्ञ द। इसी समय सीने 

में लाओत्से और वन्फ्यूनियसा का, बचाव में पेगार हज जी 
इम्पेडोक्लीज का, ईरान में जरथ्रथ्े का, _रणाइल में सवियों का, 
और भारत में महावीर तथा बुद्ध का प्रादर्भाव हु॥आ। ४ #७ 
में कई प्रशिद्ध उपदेप्टाओ ने परम्पराणत ज्ञाग वा विद्वाम किया 
और नये दृष्टिकोण प्रस्तुत किये। 

बेशाख-गास की पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की तीग' गहर्यपू्ण 
घटनाओं से अर्थात्‌ बुद्ध को जन्म, बोध-आप्ति और परिविर्धाण | 
जुड़ी हुईं है। यह बोद्धों के लिए सबसे अधिक पुनीत विधि हे। 
थ्रावादी बौद्ध-धर्म के अनुसार बुद्ध का परितिर्बाण ५५४ ई० पू७ + 
हुआ था (बोधगया के शिलालेख में परिनिर्वाण की तिथि एुछ6४ ६० 
पू० दी गयी है)। बोद्ध-धर्मे के भय राप्रदाय अलग-अलग लिथिया 
मानते है, फिर भी इस वात पर सब एकल है कि सई १९५६ की 
पएणिमा को गौतम बद्ध के महापरिनिर्धाण की ४ १००थी वर्षी 
गनायी जाय। 

बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं राब॑विदित है। थे कपिलदर 
के एक छोट-मोटट राजा के पुत्र थे, घिलामिता के बवाबरण मे उबका 
पालन-पोषण हुआ था, यशोधरा से उनका विवाह हआ था, 'राहुछ 
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नाम का उनका एक पुत्र था, और जिस सुरक्षित स्थान में उन्होंने 
अपना प्रारम्भिक जीवन विताया वहां तक दुनिया के दूःख-बर्द को 
पहुंच नहीं थी। प्रचलित कथा में कहा गया है कि लार अवसरों पर 
जबकि वे अपने महक से बाहर निकछे, उनको दुनिया के दुःख-दर्द 
का अनुमव हुआ। एक अवसर पर उन्होंने एक बुद्ध को देखा अ॑ 
सूस किया कि उन्हें भी वार्धक्य की कमजोरियों का शिकार 
बनमा पड़ेगा; दूसरे अवसर पर उन्होंने एक रोगी देखा और महसूस 
किया कि उन्हें भी रोग सता सकता हैं; तीसरे अवसर पर उस्होंने 
एक शब देखा और महसूस किया कि उनकी भी मुत्यु अवध्यम्भावी 
हैं; बोथे अवसर पर उनकी भुलाक़ात एक संग्यासी से हुईं जिसके 
मुख पर शान्ति विराज रही थी और जिसने इंश्बर के ग्ाक्षात्कार 
के आकांक्षियों वो परम्परागत तरीक़े से गेरए बस्तर धारण किये 
हुए थे। उसे देखकर बुद्ध ने यह संकल्प किया कि वे भी उसका अनु- 
सरण करते हुए जरा, रोग और मृत्यु के बच्चन से मुवित प्राप्त करेंगे । 
उस संन्यासी ने बुद्ध से कहा : 
नर-पुंगव जज्म-मृत्युमीतः श्रगणः प्रश्नजितोडस्मि मोक्षद्ेदों:। 
--अश्वधोष : बुद्धचरित, ५.१७ 


अर्थात्‌, में एक भ्रमण हूं जिसने जन्म और मृत्यु के भय से सोक्ष- 
प्राप्ति की इच्छा से गृहू-त्याग किया है। 

जब बुद्ध ने इस संस्यासी को देख, जो स्वस्थ शरीर बाला और 
प्रन्‍क्षचिल था तथा जीवन के भोग-विद्ञार को त्याग चुका था, तब 
सनकी मन में यह बात जम गयी कि धमासूसरण ही मनुष्य के लिए 
एकमात्र साध्य वस्तु है। इससे मनुष्य दुनिया के ढु:खों और सुखों से 
स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध से दुत्िया को त्यागचे और भामिक 
यापस करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने घर, पत्नी और पुत्र को 
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छोड़कर भिक्षु की वेश-भूषा घारण की और मानवों के दुःख, 
बेः कारणों तथा दःख-निवारण को उपायों पर गहने वि 
लिए बन की शरण छी। गढ़ से गढ़ घामिक रिद्धास्ता का ब्ययत 
करने सें उन्होंने छः वर्ष बिता दिये, कठित से कठिन तपस्या से 
है, और उपवास करके अस्थिपंजरावशेष हो गये, इस जाशा म॑ दिः 
शरीर को कष्ट देकर अवश्य ही उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। 
लेकिन मुतकप्राय हो जाने पर भी उनको वह ज्ञान प्राप्त न हो सका 
जिसकी खोज में वे थे। तब उन्होंने तपस्या छोड़ दी, साथारण 

वर्या प्रारम्भ की, वैरंजना-वामक चदी के पानी से थकान मिहलायी, 
और. सुजाता से दूध के पकवान ग्रहण किये : नायमात्मा बलड्टीवेन 





(28 थ "पद 





है 









' कष्य:। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्फूति लाभ करवो ऊहोंने 
सात सप्ताह बो भि-वृक्ष की छाया में गम्भीर ध्याव और चित्त वारत 
हुए व्यतीत किये। एक रात ब्राह्म-बेला में उसको बोय-आप्लि 
हुई। बोध-प्राप्ति के पश्चात बुद्ध स्वयं को तथागत अथति वच्ठ जिसे 
तत्त्व का ज्ञान हो गया हो, कहने छगे। उनको इच्छा हुईं कि मे शर। 
ने 


ज्ञान का प्रचार करें जिसकी उन्हें उपलब्धि हुई है और उः 
कहा: में काशी जाऊंगा और उस दीप को प्रज्ज्यलित करूंगा जिश्नरे 
विश्व में प्रकाश फंकेगा। में काशी जाऊंगा और ढोल पाकर 
दुतिया को नींद से जगाऊंगा। में काशी जाऊंगा और धर्म का उप- 
देश कहूंगा।' 'भिक्षुओ ! सुनो। मुझे अमृत की झ्ाप्लि हो गयी 
। अब में उपदेश देता हैं। धर्म. का उपदेश. करता वे एक 
, स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करने लगे, सैकंडों ऊंच-नीच, राजाओं 
और कृषकों के जीवन का उद्धार करने छगे। सब छोग उनको महार 
व्यक्तित्व के प्रभाव में आने लछगे। उन्होंने पेंतालीस यंर्ष तक दाम 
के महत्व और संन्यास के आसच्द का, सरऊझता और समानता की. 
, आवश्यकता का उपदेश किया। 
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अस्सी वर्ष की आयु में वे कुशीनगर पहुँचे जहां उनका परिनिर्बाण 
हुआ। .अपने प्रिय शिष्य आनन्द के प्राथ वेशाली-बामक सुम्दर 
नगरी से बिदा लेकर उन्होंने एक समीपवर्ती पर्वत-शिखर पर श्रम: 
त्याग किया और अनेक मन्दिरों और चिहारों से पूर्ण प्रदेश का अब- 
झोकन करते हुए आनन्द से बोले : चित्र जम्बूद्वीपं, मनोरम जीवित 
सनुष्याणाम्‌। भारत विविध विभूति-सम्पन्न हैँ, मनुष्यों का जीवन 
मसोरम है।' हिरण्यवती नदी के तट पर एक शाल-वक्षों के कुंज में 
दो वृक्षों के मध्य बुद्ध ने अपने लिए एक शब्या तेयार करवायी। 
शोक से व्याकुल शिष्य आनन्द को उम्होंने सीठी सांत्वना. दी। 
आन+्द, रोओ नहीं, शोक ने करो। मनृष्य का. अपनी सभी प्रिय 
वस्धुओं से वियोग अवश्यम्भावी है। ऐसा कंसे सम्भव है कि जो 
जम्मा है, जो नश्बर है, उसका नाश ने हो ? शायद तुम यह सोच 
रहे हो कि अब हमें गुरु नहीं सिलेगा। आनन्द, ऐसा न सोचो। .जो 
उपदेश मेने तुम्हें दिये हैं वही तुम्हारे गुर हैं।' बुद्ध ने बार-बार 
कहा है : । | ५४ का 

ष हुल्द... दानि. भिकखे  आमंनन्‍्तयामि नो 
| तयभ्म्सा संखारा, अप्यमादेतस सम्पादेश' इति। 
'भिक्षुओ, में तुमसे कहता हूं : सब वस्तुएं नश्ब॒र हूँ; प्रभाद 
छोड़कर अपनी भुवित का प्रयत्त करो.। कर 

पे बुद्ध के अन्तिम शब्द थे। ऐसा कहकर उनकी आत्मा 
समाक्रि में छीन हो गयी, और जब उसकी समाधि बहां पहुँच गयी 
जहां समग्र विचार-शवित का लोप हो जाता है और आत्म-बेतना 
सक जाती है| तब उनका महापरितिर्वाण हो गया।. . #. 
पु यों जीवन यो दो पक्ष हैं, एक ब्यव्िधिगित सा सामा- 
जिक। स्‍रिचित बुद्ध-पतिसा एक ध्यानस्थ योगी की प्रतिमा 
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$ जो समाधि के आन्तरिक आमनन्‍द में मन है। गढ़ थेराताद-मंत 
और अशोक के वर्म-प्रचार से गष्बस्चित परापण हैं। उनदी दू'! 
में बृद्व एक मनुष्य है, देवता वही, एक उपदेशक है, उद्धारवर्ता नही । 
बुद्ध के जीवन का एक दूसरा पक्ष तब प्रकट होता है जब वे गाथा 
'ख से चित्तित होते हे, उचयी जीवन में घुछ-गिल जाने के लि 
उत्सुक रहते है, उनकी तकलीफ़ों को हुए करते है आर 'वहजस- 
हिताय बहुजनगुखाय' अपना राच्देश फंलाते है। मानब-जाति ते 
लिए इस करुणा के आधार पर उत्तर-भाश्त में कुपाणों (७०- ४८० 
ई०) और गुप्तों (३२०--६५० ई०) वो काल में एक हूसरी परफुपर। 
वा परियाक हुआ। इसके अन्तर्गत राब-मक्ति को आदर्ण का, भवित 
मार्ग का और छोक-सेवा की भावना का विकास हुआ। पहिद॑ 
परम्परा लंका, बर्मा ओर थाइलेंड में और दृशरी नेपाल, तित्वत, 
कोरिया, चीन और जापान में फैली । 
इस मतभेद के बावजूद बोद्धों के सभी संप्रदाय 7 बातों १ 
एकमत हूँ कि बुद्ध उसके धर्म-संस्थापक है, उनको बोधि-बक्ष है 
नीचे तत्त्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने इस दःखमय संसार से 
जाने और अमृत का छाभ करने का मार्ग बताया और जो' उनके द्रार। 
बताये हुए मुक्ति-मार्म का अनुसरण करते हैं व॑ भी इस संसार मो 
पार पहुंच सकते हैं। यही बोद्ध-घर्म का मछ है ओर यही दश्टिकोण 
वेभिस्यों के नीचे रहने बाली एकता है जो भारत से बाहर देश 
पशान्तर मे फेलते समय बोद्ध-घर्म में प्रवेश कर गये । । 
मानवीय प्रकृति का परिष्कार सब धर्मों का लक्ष्य है। हिट 
ओर बोढ् दोनों धर्म द्वितीय जन्य की बात को प्रधानता देते है 
आदमी एक नहीं हैं वह्क नागात्व से यबत है। थह संपप्त है , गे 
यंत्र की तरह गतिशील है। उसके अन्दर वंपष्य है। उसे जाग बार 
उठ बठना हैँ, आन्तरिवा एकता प्राप्त करनी है, समरस और श्वततन्न 
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सना है। यूतानी रहस्यों (घामिक कृत्य-विशेष) का बृढ़ार्थ 
मानवीय प्रकृति का यही परिष्कार है। वहां आदमी को एक बीज 
माना गया है जो अन्न के रूप में मर जाता है लेकिन अन्न से भिन्न 
एक पौदे के रूप में पुनर्जनीवित हो उठता है। मेहूं की एक मुट्ठी का 
उपयोग दो ही तरीकों से हो सकता है: या तो उसे पीस कर आटा 
बना दो और रोटी बनाकर खा लो, या खेत में उसे बोकर एक-एक 
बीज से सौ-सी गेहूं पा छो। क्रयामत के दिन मुर्दों के जी उठने का 
ईसाइयों में जो विश्वास है उसके बारे में कहते हुए सन्त पॉछ ने सप- 
युक्त बीज की उपमा का आश्रय लिया है : मूर्ख, जिसे तू बो रहा है बह 
जीबित नहीं होगा, बह तो मर जायेगा। जब यह॑ बोया जाता हैं 
तब यहू एक भौतिक पिण्ड के रूप में होता है, जब यह उठता है तब 
6 एक आध्यात्मिक रूप में होता है। इस परिवर्तन में द्रव्य का 
ही रूपान्तर हो जाता है। मनरय पूर्ण नहीं है भौर न बहु एक अन्तिम 
बस्तु है। वह एक ऐसी चीज है जो अपने को छूपान्तरित कर सकता 
है, जो मरकर पुनः जीवित ही सकता है। इस परिवर्तन को लाना, 
पुनरुज्जीबित होना, जाग उठता ही बौद्ध-धर्म का और सब अन्य 
धर्मों का लक्ष्य है। 
हमारा काल, संसार के बन्धतन में पड़ता अविशा या अज्ञान का 
परिणाम है। अविद्या मोह और पाप (आसबव) की जननी हैं। 
विद्या और इच्छा इस सांसारिक जीवन के आधार हैं। हमें अविद्या 
से उठकर विद्या, बोधि को प्राप्त करना है। जब हमें 'विपस्सना' 
यानी सम्बक दृष्टि प्राप्त हो जायेगी तब हमें समता यात्ती शाइवंत 
शान्ति की भी प्राप्ति हो जायेगी। इस सब बातों में बुद्ध ने बेदिक 
दृष्टिकोण अपनाया है जिस्षके अवुसार साक्षात्‌ अनुभव से, बहा के 
साक्षात्कार से--यवाभूतत्यानदश्सन---विद्या की प्राप्सि होती हैं। 
हि हि व 
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ने यह महसूस नहीं किया कि वे एक बसे बर्स का उपदेश 
कर रहे हैं। वे हिन्दू पेदा हुए, हिन्दू के कप में बढ हुए और हिरद 
रहते हुए ही मरे भी। उन्होंने एक नये तरीके से भारतीय जाय 
सभ्यता के प्राचीन आद्शों का ही द्वारा कथन किया। 'मिक्षओं 
मंने एक पुराना रास्ता ही देखा है, एक एसा रास्ता जियका अनसरण 
प्राचीन ऋषियों ने किया है।. . . में उसी रास्ते पर सला हैं, और 
उस पर चलते हुए जिव बातों को में पूरी तरह जान पाया हूं वे मैंने 
भिक्षुओं, भिक्षुणियों, सांसारिक स्त्री-पुरुषों को बतछा दी है । यह 
रास्ता ब्रह्मवरिय यानी ब्रह्म का रास्ता है जो उन्नति और विभधति 
का शस्ता है, खूब फैला हुआ और सर्वज्ञात है, लोकप्रिय है---रक्षेप 
में देवताओं और मनुष्यों के लिए इसे खूब स्पष्ट कर दिया गया है । 
(सम्यूत्त चिकाय ) 
भारतीय धर्मों ने हमेशा अभय, भोक्ष जीर निर्वाण की खोज व 
है। पार्थिव बातों से अपने आपको ऊपर: उठाने का प्रयत्न करना 
इंद्रिय-जगतू से बाहर जाने की कोशिश वरना, अपनी आत्णा को 
संसार और स्थूछ भौतिकता के जाल से मुक्त करने की चेप्टा कश्ता, 
बाहरी अख्यकार को चीरकर प्रकाश और आत्मा की हमिया में 
प्रवेश करने की कोशिश करना आदमी को लिए बिल्कल स्वाभाधिष 
“है। बुद्ध का लक्ष्य एक तवीम आध्यात्मिक जीवन है जी ज्ञान भा 
. बोधि से प्राप्त होता सबसे बंडा पुरुषार्थ में उस जवस्था को 
: वान्तता हूं. जिसमें ने जरा है, ते भय है, न रोग है, न जस्प है, 
व मृत्यु हैं, न व्याधि हैँ और ने जिसमें बार-बार क्रिया होती 
पदे तु यस्मिन्न जरा न गीर्न झुक ने जन्म नैयोपरमों व चाथय 
तम्ेवः मच्ये पुरुषार्थमुत्तम ते बिश्वते यत्र पुरे: पूछ! फिया। 


“"-अध्वधोष : बुद्धधरित, ११.५९ 
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बुद्ध का छक्ष्य एक ऐसा आध्यात्मिक अनशव था जिसमें सब 
स्वार्थपरक इज्छाएं मिट जाती हैं और उनके साथ सारे भय और वास- 
॥ए भी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पूर्ण आन्तरिक शाम्ति 
प्राप्त हो जाती हु और साथ ही आध्यात्मिक स्वातंतभ्य की प्राप्ति 
॥ विश्वास भी हो जाता है। यह एक अनिवेंचनीय स्थिति हैं 
इसे केवल वही जान सकता है जो इसका अनुभव कर चुका हो । यह 
बेकुण्ठ-निवास को अवस्था नहीं है जहां देवता रहते है। यदि इत्तर- 
गतावलूम्बी संन्यासी तुमसे कहें कि भिक्षु गौतम वेकुण्ठ-प्राप्ति के 
लिए गाधना करवाता हैँ तो तुम्हें छज्जा, अपमान और रोष का 
अनुभव होना चाहिए। जिस प्रकार उपभिषदों में भोक्ष को ब्रह्म- 
लोक-निवास से भिन्न बताया गया है, उसी प्रकार बंद्ध ने कहा है 
कि देवता संस्कृत” जगत्‌ के हैं, असंस्कृत' उनको नहीं कहां जा 
सकता। भाव और अभाव परस्परापेक्ष हैं। जो बस्तुतः असंस्कृत' 
हैं वह भाव और अभाव दोनों से परे हैँ । मुक्त का, बुद्ध का पद 
ब्रह्मा की पद से ऊंचा है। यहू एक सूक्ष्म, ज्योतिर्भय और नित्य 
अवस्था हैं। देवताओं से भी ऊंची कोई वस्तु है और यही देशकाला- 
तीत परम तत्व है जिसे उदान में अजात, अभूत, अकत (अक्रुत) और 
असंखत (असंघत ) कहा गया है। यही उपनिपदों का बह है जिसे 
नेति-मेति कहा गया है । बुद्ध ने स्वयं को ब्रह्मभूत अर्थात वह जी 
ब्रद्ठा हो गया है, कहा है! बुद्ध ने परम तत्त्व के विषय में जो दृष्टि- 
कीण बनाया यह बह्मवादी है, ईश्वरवादी महीं। उन्होंने महसूस 
किया कि अनेक आदमी यह समझते हुए कर्म से विरत हो जाते हैं कि 
इंगबर समकी लिए सब कुछ कर देगा। ऐसे छोग यह भूल जाते हैं कि 
आध्यात्मिक सिद्धि आन्तरिक समृद्धि है। जब शिक्षित छोग 
अगिबचनीय' के बारे में व्यर्थ कल्पना करने में छगे थे तब अशिक्षित 
ग्रेग ईश्वर को एक ऐसी चीज़ मान रहे थे जो जादू के जोर से व 
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में किया जा सकता है। यदि ईश्वर हमें किसी तरह क्षमा कर ही 
देवा है तो जीवन-प्रणाडी को बदलने का मुल्य ही वया रहा ? बुद्ध 
ने प्रचलित धर्म में पाये जाने वाले अज्ञान, अन्यविश्वास ओर मय 
के विरुद्ध विद्रोह किया । इसके अतिरिक्त ईश्वरबाद की एक कर! 
यह भी है कि वह मनुष्यों को हठधर्मी और अनदार बना देता है । 
सिद्धान्तों की कह॒टरता का कुफल यहु कि दुनियां दु।श, 
अन्याय, यद्ध, अपराध और घणा से भर गयी है 
हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिक्ख सभी भारतीय धर्म बिम्व के 
संसार अर्थात्‌ एक अनन्त प्रवाह मानते हैं जिसमें कि कर्म का नियस 
काम करता हूं। यहां कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, यहां तक कि 
देवता भी स्थायी नहीं हैं। मृत्यु तक स्थायी नहीं है वर्योंकि यह भी 
पुनर्जन्म में बदल जाती है। एक जब्म में आदमी जी कुछ करता 
है उससे उसका भविष्य सदा के लिए निश्चित नहीं हो जाता । वह 
ने भाग्यवाद को प्रश्रय नहीं दिया है। वे यह भह्ठी कहते कि आदमी 
अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आदमी अपने शरमिष्य 
को स्वयं बना सकता है, वह अत वन सकता है, निर्वाण-छाभ के 
सकता हूँ। बुद्ध परिश्रम के जीवन के जवरदेस्त समर्थक थे। हमार 
लक्ष्य काल पर विजय पाया, संसार से मुक्त होना है और इसका उपाय 
ज्ञान की ओर ले जाने चाल नैतिक मार्ग है। 
द्व ने आत्मा को अपरिवर्तनशीछ नहीं भागा, क्योंकि आत्मा 

तो एक ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण सहिलारों और सत्कर्मों मे 
हो सकता है। फिर भी उन्हें उसकी सत्ता मानती पड़ी | ६ 

न्थन काल में अस्तित्व रखने वाली वस्तुओं की दुनिया में होता 
हूँ, जबक्कि निर्वाण में आत्मा को आन्तरिक स्वातंच्य प्राप्त होता 
हम अपने अस्तित्व की सीमाओं का अतित्रमण कर सकते है। पार 
पहुंचने के लिए हम संसार की शुन्यता का शनभव करते छा] 
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बाह्य जगत से दूर जाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को 
विनाश की यंत्रणा का अनुभव हो, उसके मन्दर यह भाषना पैदा हो 
कि यह सस्पूर्ण इंद्रियों से अनुभव होने वाला जगत्‌ जो कि परिवर्तन 
के नियम के, मृत्यू के अधीन है, बिल्कुछ शून्य है। हम अपार निराशा 
के गते से चिल्ला पढ़ते हें : मृत्योर्मा अभृतं गमय। मुझे इस मृत्य 
की देह से कौन बचायेगा ? यदि मृत्यु ही सब कुछ नहीं है, यघि 
शुन्य ही सब कुछ नहीं है, ती कोई न कोई चीज़ ऐसी अवश्य है जो 
मृत्यू के बाद भी बच रहती है, यद्यपि उसका वर्णन नहीं किया जा 
सबाता। अहम्‌' कोई कार्य-कारणातीत वस्तु है, जिसका इन मश्वर, 
परिवर्तनशीक्ष और खोखले शरीर, अनुभूति, संवितू, विचार इत्यादि 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि जो अनित्य 
है वह दु:खमय है, तब बह इनसे विरक्त हो जाता है और मुक्त हो 
जाता है। इरश स्थिति में पहुँचने के छिए एक उच्चतर कोटि की 
आत्म-रंबविलि का--असेन था अत्तनीयेब॑--होता छाज़मी है। 
यह अहम्‌' ही मूल तात्विक आत्मा है, 'असंस्कृत' है, जिसके साक्षा- 
त्कार से स्वातंत्य और शक्ति प्राप्त होती है। आत्मा देह, अनुभूति, 
संबित्‌ इत्यादि कुछ नहीं है। छेकित इसका अर्थ यह नहीं है कि 
आत्मा बिल्कुछ है ही नहीं। आत्मा अहंकार मात्र नहीं है, हालांकि 
स्थूछ् दृष्टि को आत्मा में अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
दिखायी देता। हमारी आत्मा का एक और पक्ष भी है जो निर्वाण- 
झाभ करने में सहायक होता है। आत्मा के इन दोनों पक्षों का हेल 
तब प्रकट होता है जब एक दूसरे की भिन्‍दा करता है : अत्तापि जत्ता- 
नमृपंवदलि। जब बुद्ध हमें उद्यम करने का, सुवित के लिए सतत 
प्रथत्तशीऊ रहने का उपदेश करते हैं, तब उन्रका संकेत उसे अन्त- 
वै्ती तत्व की ओर होता है णो घटनाओं के प्रधाह में लुप्त नहीं हो 
जाता, जो बाहरी परिस्थितियों के वश्ीभूत नहीं होता, जो समाज 
भर 
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की छीना-झ्पटी से अपने को बचाता रहता है, जो एसरों के मत यी 
सामने नतमस्तक नहीं होता बल्कि सतर्क होकर अपने अधिकारों 
की रक्षा करता है। जिसे बोध प्राप्त हो लुका है उााके सारे बस्यन 
टुट गये हैं, वह मुक्त हो गया है। संस्यासी वह है जिसने अपने ऊपर 
नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जिसका हृदय अपने बच्ष में है, न कि 
जो हृदय के वश में है! (मज्झिम मिकाय, ३२) । यह कहना ठीवा 
नहीं है कि निर्वाण-प्राप्ति के बाद बुद्ध का असदूभाव हो गया। अशदू- 
भाव उनका नहीं बल्कि वासनाओं और इच्छाओं का हुआ। निर्बाण 
होने पर वे अन्त घारणाओं और स्वार्थपरक इच्छाओं की दासता 
से मुबत हो गये, जो साधारण जीवन में व्यक्ति को तरह-तरह से 
डुलाती रहती हैं। बुद्ध स्वयं को साधारण व्यवित की दुर्बलताओं 
से मुक्त मानते हैं। वे देत की दुनिया से तिरोहित हो गये हैं। जिस 
विचार की उसे इच्छा नहीं वह विचार उसके मन में नहीं आयेग।' 
(अंगुत्तर ४, २५; मज्मिम निकाय, २०) । 
बुद्ध ने हमें प्रज्ञा और करुणा का उपदेश दिया। हमारी परख्त 
उन मतों से जिनका हम अनुसरण करते हैँ या उन नामों से जि 
हम धारण करते हैं या उन तारों से जिन्हें हम चिल्छा-विल्णाकर 
कहते हैं, वहीं होगी, बल्कि हमारे पशोपकार के कामों से और भ्ात 
. भावना से होगी ।' आदमी की कमजोरी यह है कि बह जणा, रोग 
और सृत्यु के अंधीच होते हुए भी अज्ञान और अभिमान' वी कारण 
: रोगी, बृद्धऔर मृतक का उपहास करता है। थदि कोई अपने रोगी 


तुलना कीजिये--- था 
रुद्राक्ष तुलसीकाष्ठं, « अिंपुण्छु. भ्रस्मवारणम्‌ 
थात्ास्तानांति, होमास्व जपा वा देवदर्शनम 
न. एते पुनन्ति. मसुर्ज. प्रा भूतहिते रति:। 
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वद्ध था मतक भाई को घणा की दृष्टि से देखता है, तो वह स्वयं अपने 
साथ अन्याय करता हूँ। हमें उस आदमी की नक्ताचीनी नहीं करनी 
चाहिए जो लगडाकर चलता है या रास्ते पर गिर पड़ता है, क्योंकि 
हम उसके जूतों को नहीं जानते था उसके बोझ का अन्दाज़ नहीं 
रखते। अगर हम जान लें कि दुःख क्या होता है, तो हम सभी 
दु:खियों के भाई बन जायें। 

#.श ग हर 


बौद्ध-धर्म का प्रारम्भ एक बये और स्वतंत्र धर्म के रूप में नही 
हुआ। यह श्रावीन हिन्हू-धर्म की ही एक. शाखा थी जो मूख्य 
हि्दू-धर्म से मत-भेद हो जाने के काशण फट पड़ी थी। बुद्ध का 
परभपरागत हिन्दू-घर्म से दर्शन और नीति की मूल बातों में कोई 
मतभेद नहीं था। उनका विरोध कुछ ही आधाए-विचारों से था 
जो उस समय अ्रचछित थे । वैदिक कर्म-काण्ड में उनकी आस्था नहीं 
थी। जब उनसे कर्म-काएड करने के लिए कहा गया, तब उ्होंने 
॥; यदि कोई कहता है कि मुझे धर्म के लिए इष्ट फल देने वाले 
- और शपने [विस रुज् वे करवा चाहिए, तो में थश्ञों को दूर से 
ही ममस्कार करता हूं, क्योंकि दूसरों को दुःख देकर थपते को सुख 
देने की मेरी कामता नहीं है।' न आर 





' सदात्य चापीष्टफलां कुलोचि्त कुरुष्य धर्माय' भेख्क्रियामिति 
| भगों सलेम्यों मे हिं कामये सुर परस्प दुःखक्रियया यविष्यते। .ै. 
-“अश्वधीष : बुद्धचरित, १६; ६४ 


यह सत्य है. कि उपतिषत भी: यतों मे प्राप्य ४ 


अध्यात्मबाद की तुलना में लिम्त स्थात दें 
ल्‍्क 7257: ( हि 
तंग संग तर ही हीं किया जिस तर 
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बद्ध का मण्य उद्देश्य तत्काछीन धामिक आचार-व्यवहार गे सुधार 
._रमा और मल सिद्धान्तों की ओर वापस जाना था। जो लोग 
हिन्द-धर्म की आवश्यक बातों से चिपके रहे ओर उसे प्रबूध अन्त 
करण की आवाज़ के साथ एक करने में सब्नप्ट रहे सन्‍्ह अवतार गाना 
गया। हिन्दुओं का यह दृढ़ विधभवास हैं कि परमात्मा ने जिसे ने 
विष्णु के रूप में मानते हैं, मानव-जाति को हित वो लिए समय-रामय 
पर विभिन्न रूप धारण किये। बुद्ध ने हिन्दुओं को रकतर्रो' 





अल यत्नों 
और मिथ्याचार से बचाया तथा हिल्दू-धर्म में जिस अनेक गुशहइणों 
का प्रवेश हो गया था उन्हें दूर करके उसकी शुद्धि की। इर्सा 
को भी अवतार माना गया। हिन्दुओं का अवतारबाद पूर्वज 
धर्म को सुरक्षित रखने और साथ ही उसमें सुधार वरवे में सहायता 
करता है। हमारे पुराणों ने बुद्ध को विष्णु का नवां अबतार घोषित 
किया है । 

जयदेव ने अपनी अष्टपदी (गीतगोविस्द) में विभिन्न अवत्तारों 
का वर्णन किया है और बुद्ध को विष्ण का एक अवतार कहा है 
.. हैं सदय-हृदय ! तुमने पशु-बंध का विधात्त करने वाले बेद-भाग 
की विन्‍्दा की। हे बुद्ध-देह-धारी केशव, हे जगदीश, है हरि ! 
तुम्हारी जय हो। ह 





निन्‍दर्सि, यज्नविधेरहह शुतिजातम 

सदयहृदय, . _ दरक्षितपशुषातम्‌ 
दा केशव घृतंबुद्धद्वरीर जय जगदीश हरे । 
'टीकाकार ने लिखा 


यजस्थ विधान-बोधक॑ वेदसमूहं सिन्‍्दरसि, ते तु सर्वभित्यर्थ! । 


: बुद्ध नें सस्पृर्ण श्रुति की भिन्‍दा नहीं की बल्कि केवलछ' उस भाग 
हु की की, जिसमें थज्ञों का विधान किया गया है। ४ 
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न्ज 


अगले इलोक में जयदेव ने दस अवतारों को संक्षेप में इस 
प्रकार बताया हैं: 

जिसने बेदों का उद्धार किया, जिसने जगत का वहुन किया 
जिसने पृथ्वी को ऊपर उठाया, जिसने देत्यों का संहार किया, जिसने 
बलि को छल, जिसने क्षत्रियों का क्षय किया, जिसने रावण को 
जीता, जिसने हल धारण किया, जिसने कार्य का प्रसार किया, 
जिसने म्लेच्छों को मच्छित किया, ऐसे दशा रूप धारण करने वाले 
है क्रष्ण ! तभो नमस्कार है। 


वेदानुद्धरते जगन्नचिवहते,. भूगोलमुद्विश्नत्ते, 
दैत्याम्‌ दारयते, बलि. छलयते, क्षभक्षयं कुर्व॑ते, 
पौलस्त्यं जयते, हले. कलयले, कारुण्यमातत्वते, 
प्केच्छान्‌ मूच्छ॑यते दक्षाक्ृतिकृते कृष्णाय तुर्य नमः। 


दीकाकार ने छिखा है: 


कारुण्य कृपां भातन्वते धद्धरूपेण विस्तारयतें.। 


००५ 


बुद्ध ने छ्विस्दू बिशासत का उपयोग उसके कुछ रूपों का सुधार 
करने में किया। उत्तका आविर्भाव कमी की पूर्ति के लिए हुआ 
था, न कि प्राप्त का संहार करने के छिए। हमारे लिए, इस देह में 
छ हमारी धाभिक परम्परा के एक प्रमुख प्रतिनिधि हैं।. उन्होंने 
भारत की भूमि में अपने चरण-चिह्ने छोड़े और भारत की आत्मा . 
को अपनी विशेषता प्रदान की । वुनिया के अन्य देशों में तो बुद्ध को. 
उपदेशों का रूप उनको अपनी परम्पराओं की अनुसार बदल गया,. 
लेकिन यहां भारत मे में बुद्ध की शिक्षा 
हमार संस्कृति के प्वाव घुलगिलकर एक हो गयी । बुद्ध ने ब्राह्मणों 
और धरमणों का एक-शा शामझा और द्रग दोनों की संस्कृतियां'. 


आअपली अध्य+ हि 
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धीरे-धीरे घुलमिल गयीं। एक दृष्टि से बुद्ध को आधुनिक हिन्यून्धः 
का निर्माता कहा जा सकता है। 

समय-समय पर मानव-जाति अनन्त समूहों में बँट्े के बाद 
अपनी सृष्टि करती है, अपने अस्तित्व के प्रयोजनों की एक महान 
चरित्र में पूर्ति करती है और फिर धीरे-धीरे विनाश की ओर उत्मुख 
हो जाती है। बोद्ध-धर्म में कुछ ऐसी प्रवृसियों का प्रबेद् ही गय। 
जिनकी महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संगति नहीं है। बुद्ध ने मभुष्य वें 
एक नये प्ररूप को विकसित करता अपना लक्ष्य बनाया था, जो पूर्वा- 
ग्रहों से मुक्त हो, स्वयं अपनी आत्मा को अपना दीपक ( 'अत्तदीप' ) 
बनाकर अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए कृतसंकत्प हो। 
बुद्ध का मानवतावाद देश और जाति की बाधाओं को पार करने सर्व न 
फल गया। फिर भी दुनिया में आज जो अव्यवस्था दिखायी देंती 
हूँ उसमें मनुष्य-जाति की आध्यात्मिक अव्यवस्था प्रतियिस्वित होती 
हैं। इतिहास का दृष्टिकोण अब सार्वदेशिक हो गया है। इसका 
विषय अब न यूरोप है न एशिया, न पूर्व है ने पश्चिम, बल्कि उसका 
विषय सभी देशों और यूगों में रहने वाली मानवता है। राजनीतिक 
'विभाजनों के बावजूद दुनिया एक है, चाहे हम इसे पसन्द करें चाहे 
पसन्द न करं। हरेक की सुख-समृद्धि दूसरों की सुख-समुद्धि से जुड़ी 
हुईं ह। फिर भी हमारी स्फूर्ति काइस क़दर ब्वास हो गया है, व्यविशगत 
' और समूहगत अहंकार इस' क़दर बढ़े गया है कि एक विश्व-समाज 
के आदर्श की कामना करना मुह्िकिक हो गया है। जिस श्र है 






हम लड़ना हैं वह एमारे अब्दश ही है। इंदबर था भाग्य को दीप 
देना बिल्कुल व्यथ है, बाकि इगसे हमार ही अपमान होता है 


“आज हमें जिस चीज़ की जरूरत है वह है धनिया के बारे में. एक 
. आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जिसका सेसर्थन इस देह मे अपनी महास 
हा भूलों और मू्खंताओं के बावजूद सदा ही किया है; जो पथ! जीवित 
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हो सकता है और आदमी के जीवन के दरवाज़ों और पदों को एक- 
बारगी खोल सकता है। हमें आध्यात्मिक स्वातंत्य के खोये हुए 
आदआं को पुन: प्राप्त करना है: आत्मछाभान्न परं विद्यतें। अगर 
हमें शान्ति का छाभ करना है तो हमें उस आनन्‍्तरिक समता को,आत्मा 
के सम्तुछत को कायम रखना होगा जो शान्ति का आवश्यक तस्व 
है। चाहे सब कुछ खो जाय, हमें अपने आपको नहीं खोना है। मुक्त 
आत्या के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वह सभी भनुष्यों में ईश्व- 
रोय अंश की पहचानता है, और मनुष्य-जाति के कल्याण के हेतु 
स्वेच्छापूर्वक अपगा बलिदान कर देता है। वह दृष्कर्म के अलवा 
और किसी बात का भय नहीं करता, काल और मृत्यु के बच्धनों 
से दूर चला जाता है और शाश्यत जीवन में अक्षय शवित की प्राप्ति 
करता है। 


रे 
महाज्मा बुद्ध ज्षीर उनका सन्देह 
(बुद्ध-स्मारक, दिल्ली के शिला-त्यास के शवसर पर दिया गया भाषण, 
२४ भई १९५६ ) 


ह हमारे लिए अत्यन्त गर्व की बात हैँ कि महात्मा बुद्ध, जिनको 
उपदेशों ने दुनिया के एक' बड़े हिस्से को प्रभावित किया ह 
इसी देश के थे, इसी देश की धामिक पृष्ठभूमि में प्रशिक्षित हुए थे 
ओर उन्होंने इसी देश के उच्च आदशों की व्याख्या की थी । आज 
भी उदार विचारकों और निष्पक्ष हृदयों को उनके उपदेश आकृषटः 
करते हैं। 
महापुरुष की विशेषता है उसकी आश्चर्यजनक शार्वभौमता। 
जितना ही अधिक हम उसके थषारे में सोचते हैं उतना ही हमें छगवा 
हैं कि बह हर पीढ़ी का समसामग्रिक 


बल्धिवाद 


. बुद्ध नें एक अध्यस सागे पर. बहने का उपदेधा दिया है और 
अन्धविश्वास जो हरेक प्रश्न का उत्तर देता है तथा संशयवाद 
जो किसी भी बात का उत्तर नहीं देता, इस दो. आत्यम्तिक कोटियों 
. से बचने के लिए कहा है। विक्लार : जअनवदस्स और 
: व्यापक है और यहू उन बहुत-सी बातों के प्ि जिन्हें धरम 
'कहा जाता हैँ; हम किसी परा्परागत विश्वाक्ष को बिना जिचारे 
मानते के लिए तैयार नहीं हैं। बुद्ध ने यह नहीं बाहा कि हम 
. किसी बात को कहने वाले के गौरव के आधार मात्र पर मान लें 
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सुत्री-सुनायी चीज़ से सन्तृष्ट हो जाय, अनुभव में दुबारा न आने बाले 
चमत्कारों और आश्चर्यंजवक घटनाओं पर विश्वास कर छें। धर्म, 
तर्क और छानबीन से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता और यदि 
वह अपनी पवित्रता के आधार पर ऐसा दावा करता है तो उसके 
बारे में ऐसी शंका होनी लाजमी है कि वह रोशनी का सामना 
करने से डरता है। बुद्ध ने यह नहीं चाहा कि हम ऐसे सिद्धान्तों को 
मान लें जिनका अनुभव से सत्यापन वहीं हो सकता : 


परीक्ष्य भिक्षवों ग्राष्॑ मठह्चों ने त्‌ गौरवात । 


तम मेरे बचनों को परीक्षा करंके ही स्वीकार करोगे, केवल 
मेरे गौरव की वजह से नहीं। ु 
बढ़ ने दसरों के कहने मात्र से किसी बात को मानने से इंकार 
किया : 
परस्म वाक्य मभात्र निशुंखयः । 


उन्होंने आदमी की दिमाग पर किसी चीज़ को जबरदस्ती लादने का 
हुए तरह से विरोध किया। उन्होंने शुद्ध और स्पष्ट बिचार पर जोर 
दिया, इसरे शब्दी में, चिन्तन की नैतिकता अपनाने के लिए कहा । 
उन्होंने अपने शिष्यों से यह आग्र्ठ किया कि वे केघछ उसी बात को. 
कहें जिस पर उन्होंने संवर्थ गहरा विचार किया. है, जिसको 
उन्होंगे स्थरयं जाना है और समझा! है; (गल्लिश शिवाय, ३८) 







बुद्ध थे द्वारासपदिष्ट वर्ण और नीति 
ही कम आधयों रखते. हैं। उन्होंने | 
भावभाशीक और संबेगात्मक अंश को उभाडते की कंभी कोशिश 
नहीं की। 


२६ भारत और विश्व 
अमुभववाद 


हमारे युग की एक दूसरी विशेषता है : उसकी अनुभववाद में 
गहरी आस्था। अनभव इस देशकाझुभय दृश्य जगत की बातों ने; 
खने-सुनने तक ही सीमित नहीं है। भारतीय धर्मों ने हमें अनभव 
की शरण लेने के लिए कहा है। हमारे ऋषि अनुभवकर्ता हैं : सदा 
पश्यन्ति सरयगः। धर्म तत्वत: एक खूपास्सरकारी अनशव है, एक 
प्रबुद्ध जीवम है। धर्म अतिवारयतः दुबारा पंदा होने की जवस्था है | 
एक सूफ़ी सन्त ने कहा है : जो गर्भ से जन्म लेता है वह केबल एस 
स्थूल दुनिया को देखता है; हुसरी दुनिया को केबल वही देख पाता 
है जो अपने में से पैदा होता है।' प्रसिद्ध चार आये सत्य' बह के 
व्यक्तिगत अनुभव से निकले हैं। बुद्ध ने जैसे सत्य का अनभव फिय 
वैसे ही उसकी व्याख्या की। उन्होंने अपने विधारों को दुध्धरों वी 
ऊपर ज़बर्दस्ती नहीं छादा। उन्होंने कहा है: जैसे कम्हार गीली 
भिद॒टी को ढालता है वैसे में तुम्हें महीं ढालंगा' (मण्शिम निकाय 
१२०, २) | बुद्ध ने यही उपदेश दिया है कि हम श्वयं देखें और 
प्शीक्षा करें ६ | 












छुठवर्णी का अभाव 


इस देश के दाशनिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए बुद्ध ने 
कहा हैँ कि निर्वाण को किसी सिद्धान्त-विशेष की शब्दावली में बहीं. 
बाधा जा सकता। साध्य अमिवेचनीय है (सूत्त निषात, १० ४) 
_ उसका कोई लक्षण नहीं बतोया जा सकता) यह एक ऐसा शांग है 
जिसका दूसरों से ठीक-ठीक बयान नहीं किया जा सकता। बुध में 
_पेत्व का बेन कर लिया था; अतः उन्होंने संशयपर्ण बात नहीं 
- केही। उनके वचन ताजे और बगैर रुकावट के निकलते हैं, वे आल .. 
_ रिक अनुभव के बंल से युक्त होकर आते है। बुद्ध में बड़ी विवक्षतरा ' 
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है, गहरी खामोशी है। अनुभव सिद्धान्त से भिन्न वस्तु है। बुद्धि 
जिन विभिन्न सिद्धान्तों को सामने रखंती है उनको बुद्ध ने यह कह 
कर टाछ दिया कि बे सत्य, जो कि विरोधाभासपूर्ण है, तक पहुँचाने 
या उसे व्यक्त करने को लिए अपर्याप्त है। सत्य की अन्तरात्मा अभि- 
व्यवित वो किसी भी रूप की कैद में नहीं आती । भाषा सत्य को इतना 
स्पष्ट बना देती है जितना वह है नहीं। भाषा अधिक-से-अधिक एक 
क्षाथन है और सभी साधनों की तरह दोष-ग्रस्त है। वादों का 
प्रतिबाद ही जाता है, उनका खण्डच हो जाता है और फिर अनुभव 
में उनका तिशरोमाव हो जाता है । कहने से पहिले हमें देखना चाहिए । 
बुद्ध ने हृठधर्सी की, सिद्धान्तवादिता की बन्धन मानकर चित्दा की 
है और ऐसा कहने बालों को कि एकमात्र यही सत्य है, बाक़ी 
सब गर्खता है! घिककारा है। (सूत्त निषात, ४.१२; १३-१७-१९) 
उन्होंने अन्तिम समस्याओं पर ताकिक वाद-विवाद और धाभिक 
झगड़ा करने को प्रोत्साहन नहीं दिया। उन्होंने सम लोगों को 
बौद्धिक अहंकार के दोष से युक्त भागा हैं जो अपने सिद्धान्तों को 
अकाठ्य कहते हैं। बुद्ध के हुदय में दूसरों के प्रति बढ़ा. सम्मान 
था। जिस दूनिया' में वे बड़े हुए उसके विभिन्न देवताओं को तथा 
उन देवताओं के प्रति जमसाधारण के जो भाव थे उनका उन्होंने 
सम्मान किया। कोई भी ऐसा धर्म जो अनुदार बनाता है, अहंकार 

ता है या इसरों को अधम समझता सिखाता है, सच्चा धर्म नहीं 
है। सच्लाईइवर वह हैं जो सबका ईश्वर है। वह जितना हम 
जानते हैं उससे कहीं बड़ा हू। .... है 
प्राचीन काल से: ही भारतवर्ष थे पंप धर 
शहर उनके गुर और शिष्य एश्रफर विचार-विभिभग 





परस्पर २ 





त्गात में रे गान करते रहे। भारत 











श्ट भारत और विश्व' 


का जो तथा-कथित धर्मनिरपेक्षतावाद है वह इस शत्य को स्वीकार 
करता है कि आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान या बोधि, धर्मों के पारस्परिवा 
झगड़े से ऊपर की चीज़ है। यह धर्म-निरपेक्षताबाद जड़वाद का 
समर्थक या धर्म का विरोधी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि 
हम अच्छी सड़कों, अच्छी रेलों, अच्छे रेडियो-सेट और अच्छी 
मोटर-कारों में विश्वास करते हैं। इसका मतलूब यह है कि हमारी 
किसी ऐसे धर्म में आस्था नहीं है जो अस्य धर्मों से घृणा करता या 
उनको हेयथ समझना सिखाता हो। 


बेलिक जीवन : सामाजिक स्थाश 


बुद्ध के नैतिक उपदेशों में दो आत्यन्तिक कोटियों से बचने थी 
लिए कहा गया है। नतो हमें सांसारिक वासनाओं के पीछे भागना 
चाहिए और न इतना तप ही करता लाहिए कि शरीर ही नष्ट ही 
जाय। बुद्ध की आस्था आन्तरिक अनुभव में बद्धमूछ है, ऊे किए साथ 
ही बह ऐसे कर्म करने को भी कहती है जिनसे सामाणिक न्याग प्राप्त 
, हो, सभी जातियों और मतावलस्त्रियों को समान अधिकार प्राप्स 
हों। व्यक्ति के गौरव की बह मांग है कि ऐसे राव प्रेतिव्ध मिंठा 
द्विये जाये जो आदमी के सम्भाव के लिए घातक हों और गानम 
समाज को तोड़ने वाल हों। बुद्ध ने सन सब छोगों का विरोध किया 
. जिन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर थामाजिद जादाय को प्रथत 
"दिया। बुद्ध ते उस ब्राह्मणों का भादर के साथ उल्लेख किया. है यो 
-. अपने बतों का पालत करने वाले हैं और उस ब्राह्मणों की जो कैब: 
. जाति के ब्राह्मण हें भर्त्सना की है। उन्होंने अच्छे श्रमणों और अच्छे 
 आह्यणों को एक ही कोटि में रखा: है। घारभिक जीवन का 
उन्होंने संबके छिए खोल दिया। अभी हमको दलितों और अपमा- 
“नितों के प्रति जपता कर्तव्य गिस्ाता बाकी | । 





महात्मा बुद्ध और उनका सन्देश : ३ २९ 


बोद्ध-बर्म विचारों की कठोरता से था नेतिक नियमों का विधान 
करके मनुष्य को उन्नति के मार्ग में रोड़े नहीं अटकाता। वह 
मानवीय विचार, मानवीय अच्छाई और मानवीय सौन्दय के विकास 
को प्रोत्साहन देता है। 
पिधय-झाप्लि 


हमारी इस नभस्त दुनिया में महात्मा बुद्ध का सन्देश आशा का 
संचार करता है। बुद्ध का उपदेश है कि शान्ति युद्ध के तरीके से 
नहीं प्राप्त हो सकती। युद्ध में विजय घृणा को जन्म देती है, परा- 
जिस होने वाल दुःखाभिभूत हो जाता है, (धम्मपद, १५.५) 
युद्ध का दुष्परिणाम घृणा, अत्याचार, विनाशक आन्दोलन, मिथ्या 
प्रचार, पुनः शस्त्रीकरण और नये युद्धों में प्रकट होता है और यह 
कुचक्र कभी समाप्त होने नहीं आता। घृणा को घृणा से नहीं 
मिटाया जा क्षकता। घृणा का अन्त करने का एक ही. तरीका है 
और वह है प्रेम। आदमी को युद्धप्रियता छोड़नी होगी और अहिसा' 
को अपनाना होगा। हमें इस समय आवंश्यकता है. प्रेम की, एक नयी 
अभिष्यकित्त की, ताकि हम बारों ओर से घिरने बाल अन्धकार का 
भेदव कर सकें, आदमी का आदमी से, जाति का जाति से, राष्ट्र 
का राष्ट्र से एक नये सिरे से सम्बन्ध जोड़ सके। 

। ....  पंचक्षीछ ह 

बीज-धर्म का पंचशील हिसा को हर दशा में निषेध करता 
हैं; बयोंकि हम जीवन नहीं दे सकते, अतः हमें से लेता भी नहीं . 
 बाहिए। यह दूर्धरों की सम्पत्ति का आदर करने पर जोर देता 
है, असंगर्म और असत्य के जीवन की निन्‍्दा, करता है तथा मादक 
द्रब्यों को वर्जित करता है। पंचशील' को अपनाने से आदमी का 
_वृष्टिकोण बदल जायेगा 
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बौद्ध-बर्म की प्रगति में उन लोगों का बड़ा हाथ रहा है जो 
स्वयं प्रकट रूप से उसको अनुयायी नहीं थे। अनेक सौद्ध स्मारक, 
मठ और विद्या के केंद्र उन छोगों के द्वारा बनाये गये जो बोद्ध नहीं 
थे। भोतिक जोखिमों के वावजूद चालीस शताब्दियों से अधिक 
समय से हम यह विश्वास करते आ रहे हैं कि जो बात एक विशेष 
समुदाय के छिए पवित्र है वह राभी के लिए पवित्र है। 





है, ६ 
महात्मा महावीर 
(महावीर-जयत्ती-गहए्शाव, बई दिल्‍ली 
५ अध्रेल १९५५) 


ह60 से लक: २०७३४ ४० तक को कांड इतिहास का एक 
हल्वपूर्ण यूग रहा है। इसमें विध्व की विचार-धारा प्रकृति 
के अध्ययन रे हटकर मानव-जीवन के अध्ययन में कंद्रित हुईं। चीन 
में छाओत्से और कणायूशियस; भारत में उपनिषदों के ऋषि, 
भद्दावीर और गौतम बुद्ध; ईरान में जरथुस्त्र; ण्यूडिया में महातृ 
वबी; और यूनान में पराइथेगोरस, सुकरात और अफ्रलातून; इस 
राबों ने अपना ध्यान बाह्य जड़ प्रकृति से हठाकर मनुष्य की आत्पा' 
के अध्ययन में लगाया । 74५४ 4 
आज हम उक्त महापुरुषों में से एक, महावीर की जयन्ती 
मना रहे हैं। महावीर को जिन अर्थात्‌ बिजेता कहा जाता हैं। 
होंगे राज्यों को विजय नहीं थी बल्कि स्वयं अपनी' जात्मा पर 
विजय प्राप्त की । वे महावीर कहलाते हैं, किन्तु वे राज्यों के पार- 
स्परिक युद्धों के महावीर नहीं हैं वल्कि मानसिक जगत्‌ के थुद्धों के 
महावीर हैं। तपस्या, अनुशासच, आत्म-शुद्धि और विवेक के भागे 
पर अप्रतिहत होकर चढते हुए उन्होंने स्वयं को उस पुरुष की स्थिति 
में पहुँचा दिया जिसे देवत्व प्राप्त हो भया हो। अतः हम उनकी 
जयन्ती मना रहे हैं ताकि उनके जीवन से हमें आस्म-विजय के उस 
ऊंगे आदर्श का अनुसरण करने की प्रेरणा मिले। 
हमारा देश अपने इतिहास के आदि-काल़ से छेकर आज तक 
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इस महान्‌ आदशे का समर्थक रहा है। जब हम उन ग्रतीकों, प्रति 
भाओं और अन्य अवशेषों की ओर देखते हूँ जो मोहाजादडा जे 
हडुप्पा को यग से हमारे यग में चले आये हैं, तब हमे इस परम्परा 
की स्मृति हो जाती है कि जो आत्या की श्षेष्ठता और जड़ द्रव्य पर 
उसका आधिपत्य स्थापित करता है वही आदश पुरुष है। यहों आदेश 
चार या पांच सहस्लाब्वियों से हमारे देश के घामिक वातावरण 
को अनुप्राणित करता आ रहा हं। 
उपतिषदों का एक महावाक्‍य हैं वत्वमसि--बह तू हू 
जिससे उपनिषत्‌ दुनिया में प्रसिद्ध हुए। इस महाबाक्य में बसु 
की आत्मा के अन्दर इश्वरत्व के छिपे होने का कथन किया गया 
है। इसके द्वारा हमें यह समझाया गया है कि एस महवर क्षरीर को 
या इस परिवर्तनशीछ मन को आत्मा गहीं मानना चाहिए, बध्कि 
आत्पा एक ऐसी वस्तु है जो शरीर के अंगों से या चित्त की वृतियों 
से श्रेष्ठ है, एक ऐसी चीज़ जो प्रत्येक व्यक्ति के अच्दर है, जिसे 
पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे विषय नहीं बनाया जा सकता, जो सदा 
विषयी यानी ज्ञाता रहता है। मनणष्य इस प्रकृति-छपी लक का एक 
' अंश म्दी है। आत्या जो झूप में बह जड़ 
























आत्मा की अन्तर्मुखता को, उसके विषयीभाव की समझने में समर्थ 
नहीं होते, तब' तक स्वयं की भले रहते हैं। हममें से अधिकांश लोग 
: हमेशा दुन्तियावी बातों में खोये रहते हैँ। हमें स्वास्थ्य, सम्पत्ति 
संग्रह, जमीत-जायदाद की चिन्ता बनी रहती है। ये हमारे गजम 
नहीं बल्कि हुम इनके गुलाम बने रहते हैं। ऐसे छोग ही. आता 
_ हन्ता कहलाते हूँ। इसीलिए हमें इस देश में आत्म-लाभ का उपदेश 
. किया गया है। 2 द 
सब विद्याओं में अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ है---अध्यात्मविद्या.. 
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विद्यानाम्‌ू। उपनिषत्‌ का वचन हैं : जआत्मान विद्धि' अर्थात्‌ आत्मा 
को जानों। आचार्य शंकर ने आत्म-अनात्म-बिवेक को अर्थात्‌ . 
आत्मा और अनात्पा के भेद के ज्ञान को मोक्ष-साधना का एक आब- 
इयक अंग माना हैँ। इस दुनिया में आत्म-कृाभ से ऊंची कोई भी 
वस्तु नहीं है। इसीलिए विभिन्न लेखकों ने हमें कहा है कि सच्चा 
आदमी बह है जो संसार की सब वस्तुओं का उपयोग आत्या के 
सहज गौरव को प्राप्त करने के लिए करता है। उपनिषत्‌ में कई 
स्थलों पर यह कहा गया है कि पति या पत्नी या सम्पत्ति---ये 
आत्मोपछृब्धि के साधन हैं: आत्मनस्तु कामाय। जो तपस्या और 
निष्कलंकः जीवन के हारा परम पद को प्राप्त: करता है बह्ठ 
परमात्मा है। जिसने पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली हैं वह अहँत्‌ है, वह 
पुनर्जन्म के बन्धन से अर्थात्‌ काछः की अधीनता से मुक्त हो 
जाता है। 
भष्ठावीर के अच्दर हमें ऐसे पुरुष का दर्शन, मिलता है जिसने 
सांसारिक वस्तुओं का त्याग किया, जो संसार के प्रल्ोभर्नों में नहीं 
पड़ा, बल्कि जो अपनी आत्मा कों आन्तरिक गौरव को प्राप्त करने में 
सफर रहा। इस आदर्श का अनुसरण हम कंसे करें ? किन साधतों 
का अवलम्बन' करके हमें आत्म-लाभ हो सकता है ?” हमारे शास्त्र 
यह कहते हैं कि यदि हमें आत्म-ज्ञान की इच्छा हो तो हमें श्रवण 
नल और तिदिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए। भगवद्‌गीता 
कहती है: 'तद्विश्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेबया'।. महावीर से 
दर्शन, ज्ञान और खरित्र कां उल्लेख करके इन्हीं तीन बातीं का 













घन है; | 
समन वानी धान का होता 


भी आवश्यक है। मनन अंडा को ज्ञान में परिणत कर देता 
7 | ' 


अं 
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कोरा सैद्ञाग्तिक ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है। वावयार्थन्नानसार्जेण सागु 
तम--केबल पोथी पढ़कर अमरत्व की उपलब्धि नहीं हो शाकती 
मनन से प्राप्त सिद्धान्तों का हमें जीवन में अनुसरण करना चाहिए । 
इसलिए चरित्र भी समान रूप से आवश्यक है। हम बशन, प्रणिपाल 
या श्रवण से प्रारम्भ करते हैं। इसके बाद ज्ञान, मनन या परिष्रश्त 
आता है; और तब निदिध्यासन, सेवा या चरित्र आता है। जन 
विचारकों ने इन्हें आवश्यक बताया है। 

चरित्र अर्थात सदाचश्ण के नियम वया हैं? जन आलासों 
ने कई ब्तों का पाकन करने का सपरदेश किया है। प्रत्येक जैन की 
पांच ब्रत लेने पड़ते हैं: अहिसा, क्षत्य, अस्तेय, अद्वाचर्य और अपशि- 
ग्रह | लेकिन इनमें से सबसे महत््वपर्ण ब्रत है अहिसा। अधहिया का 
अर्थ है प्राणियों को दुःख न पहुँचाना। कुछ छोंग तो हिंसा के भय 
से कृषि तक छोड़ देते हैं क्योंकि मिट॒टी को खोदने से कीडों की हत्या 


न 








है। महाभारत में कहा गया हैं: 'जीबों जीवस्य जीवनग्‌-->जीम 


जीव पर जीवित रहता है। 


इसलिए हमारा कर्तेज्य यह है कि हम यथाशवित जीमहत्या 


से बच--यत्नात्‌ अत्पतरों भवेत्‌ । प्रथत्व करबो ऊ-प्रयोग 


, को घटाना' चाहिए। इस प्रकार हमने अहिंसा वो आदर्श को अपने 


सामने रखा है।. .. | ४ 


यदि हम इस आदर्श को मानते हैं तो फर्ूस्यरूप हमारा एक 





. नया दृष्टिकोंण बन जाता है जिसे उन गन्‍्यों में आगेंग : कहां .. 


: गया है। जैन-धर्म के अनस्तार 'फंबस-आाप' ऊर्था 





प्तल्मत्य 


हमारा आदश हूँ। लेकिन वास्तव में हम जानते सत्य के कंबल एव 


अंश को ही हैं। वस्तु अनेक धर्मात्मक है; उसके अनेक मख होते 
>> है। उसके अन्दर अनेक गुण होते हैं। छोग उसके इस पक्ष या उस 


भहात्मा महावीर ५ 


पक्ष को जानते हैँ; उनकी दृष्टि आंशिक, खण्डित, संशययुकत होती 
है। पूर्ण सत्य का ज्ञान उनको नहीं होता। उसका ज्ञान केवरू तभी 
| सकता हे जब मनुष्य अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर 
लेता हैं। इससे हमको यह मानना पड़ता हैं कि जिसे हम सत्य 
समझते हैं बह, सम्भव है, सत्य बिल्कुल न' हो। इससे मानवीय 
कल्पनाओं की सन्दिग्धता मालूभ पड़ती है। इससे हमारी यह 
धारणा बनती है कि हमारी गहरी से गहरी मान्यताएं अल्पस्थायी 
हो सकती और बदल सकती हैं। जैन ग्रन्थों में छ: अन्धों के बारे में 
एक कथा आती है जो एक हाथी को जानना चाहते हैं। एक अच्चा 
हाथी का कान पकड़ता है और कहता है कि हाथी एक झूलता हुआ 
पंखा हैं । दूसरा' उसका पैर पकड़ता है और कहता है कि हाथी 
एक खम्भा है। प्रत्येक अन्धा सत्य का केवल एक-एक अंश पकड़ता 
हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति परम सत्य का आंशिक शान" रखता 
हैं। परम सत्य के ये अंध परस्पर विरोधी गहीं समंझे जागे 
बाहिए। इनमें प्रकाश और अव्यकार का सम्बन्ध नहीं है, बल्कि 
इनका पारस्परिक सम्बन्ध वही है जो इंद्रधनुष केविभिन्न रंगों 
का आपस में है। इन्हें व्याघातक नहीं बल्कि विपरीत मात्र कहना 
चाहिए। थे सत्य के बारे में बेकल्पिक दुष्टियां हैं। . 
दुनिया क्ञाज नये जन्म की बेदना से पीड़ित है। हमारा लक्ष्य 
तो है दुनिया की एकता, लेकिन एकता के बजाय विभाजम ही हमारे. 
यूग की विद्येषता है। आज जब हमारी दुनिया दो दुनियाओं में - 
बेटी हुई है, हममें से कई यहे सोचते हैं कि एंक सही हैँ और दूसरी 
गलत, और इसलिए दूसरी, जो ग़छत है, का बहिष्कार कर देता. 
चाहिए। 'छेकिन इस दोनों को एक ही आधारभूत सत्ता के भिन्न- | 
भिन्न पक्षों के झूप में देखा जा सकता हैं। सदा के किसी एक पक्ष को 
अधिक महत्व देना प्रायः वैसा ही है जैसा उप्यूक्त कथा के अन्चों . 
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का दृष्टिकोण है जिनमें से हरेक हाथी को उसवो उस अंग विशेष के 
आकार का बताता है जिसका वह स्पर्श करता है । 
नुष्य के कल्याण के लिए व्यवितगत स्वतंब्ता जौर सामाजिक 
न्याय दोनों ही आवश्यक हैं। सम्भव है कि हेस इसमें से एक को 
दूसरे से अधिक महत्व देते हों। लेकिन जो जैनों के अनेकाम्तवाद, 
सप्तरभंगी-नय या स्थादबाद को माचता हे वह कभी दस प्रकार की. 
सांस्कृतिक गुटबन्दी को प्रश्नय नहीं देगा। वह अपने और विरोधी 
मतों में पाये जाने वाले सत्य को असत्य के अंशों से पृथक करेगा 
और उसे एक नवीन संश्छेषण प्राप्य करने की खेझाण करंगा। 
हमको भी यह दृष्टिकोण ग्राह्म होना चाहिए। इस प्रकार आत्म- 
संयम की आवश्यकता, अहिंसा का अभ्यास तथा दूसरों के भ्तों का 
उचित मूल्यांकत और इतर दृष्टिकोणों के प्रति सहनशीछता का . 
भाव--इन शिक्षाओं को हम महावीर को जीवन से ग्रहण कर. 
सकते हं। अगर हम इन बातों को याद रखें और गहां से छौहत 80 
इन सिद्धांतों को अपने हृदय में ले जाये, तो भहावीर का जो हम 
पर ऋण हूं उससे हम अंशतः उऋण हो जायेंगे। 


्‌ 
ओकृष्ण 
(श्रीकृष्ण-जन्माष्टपी-महोत्सव, कलकत्ता 
१० आस्त १९५५) 


(८४ [धुनिक दुनिया की मंहाम्‌ उपलब्धियों, जन-कल्याण के 
उद्देश्यों से प्रेरित राज्यों की उपलब्धियों की--स्याय, क़ानून 
की दृष्टि में सब का समान होना, व्यापक शिक्षा, टेलीफ़ोच, रेडियो, 
समय पर चलने वाली रेल्याड़ियां इत्यादि की, हम प्रशंसा करते 
हैं। किन्तु हम यह नहीं भूछ सकते कि विज्ञान की महान्‌ देसें-- 
पनड्ब्बियों की छड़ाई, अणु-बम और उद्जन-बम, व्यापक संहार 
करने बाल हवाई हमले, कारागारों में लाखों का सामूहिक संहार 
इत्यादि, आतंक से हमें महीं बचा सकी हैं। ये सब बातें यह 
प्रदर्शित करती हैं कि हम अपनी इच्छाओं को. वश में करने के 
बजाय परिवेश को वह में करने के छिए अधिक चितस्तित हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक -शवित, 
सांत्रिक और आणविक शवित, प्राप्त करता बत गया है। हम 
स्र॒ रहे है कि तरबक़ी और ज्ञान की कई शताब्बियों को बाद 
भी बड़े-बड़े राष्ट्र और सभ्यता के नेता छोग करता, प्रर-पीड़न . 
और अन्यविश्वास से मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन इसका यह 
अर्थ कदापि जहीं है कि मानव-प्रकरति को नहीं बदला जा सकता।. 
सरकारों की लोगों के सिष्यासों को हाको की शक्ति: बहुत . 
दिनों से बढ़ गयी है।. हम कामों को एक-दूसरे की हत्या के लिए: 
प्रेरित कर सकते हैं. और ह#॥ उन्हें ्मझदार तथा विवेकशील 
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भी बना सकते हैं। सरकारें जिस ओर चाहें उस भोर बड़े-बड़े 
जन-समुदायों को घुमा सकती हैं। हम अच्छाई या बुराई वो छिए 
सामूहिक उत्साह पैदा कर सकते है। 
इस देश ने शुरू से ही आदसी को ईइ्वर का अंश माना है। 
आदमी का काम है अपने ईश्वरीय पद को प्राप्त करता। इसलिए 
इस देश ने गुफा के अन्दर ध्यान लगाने बाल साधु को पूजा है और 
उसे एक महल के अन्दर विलासमय जीवन बिताने वाले राजा या 
एक युद्ध-विजेता या एक उद्योग-पति की तुलता में कहीं अधिक आदर 
दिया हैँ। एक संस्कृत शलोक में कहा गया है : 'जिसका मन सक्िषि- 
दानन्द-स्वरूप-परब्रह्म भें रम गया हैं उसका परिवार और उसकी 
माता धन्य है, यह सारी पृथ्वी उसको जन्म देने से धन्य है। 
प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य यह होना चाहिए कि बह सा्बोच्च 
आध्यात्मिक सत्ता, परब्रह्म, से एकता प्राप्त करे। 
श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में मनुष्य के इस अन्तिम लक्ष्य को 
प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका बताया है। उन्होंने हमसे ये 
कहा कि हमे किसी बात पर एकाएक विश्वास क्र छे या किसी थे 
गौरव के कारण उसकी बात मान लें, बटिक-कहा है कि हमें स्व 5॥॥ 
वस्तुओं की सचाई को खोजना' चाहिएं। यह विश्व-प्रक्रिया जो 
जड़ द्रव्य से जीवन में, जीवन से चेतना में, चेतना से विवेक में और 
-विबेक से आत्मा में पहुँचती है, एक ऐसी आधारभत सत्ता की 
, अपेक्षा रखती है जो उसे सहारा दे, उसे शक्ति दे । चूंकि इस प्रकार 
. की सत्ता बुद्धि के लिए अगम्य है, इसलिए शब्दों से उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। वह एक भहान्‌ रहस्य है जिसकी मंहत 
' लोगों के विरोधी वर्णनों से प्रकट होती है। 
.. श्रीकृष्ण का अवतरित होना एक विस्मृत ऐतिहासिक घटना 
हीं है। श्रीक्ृषष्ण हमारे हृदयों में जीवित हैं, वे सदर अतीत के एक 


श्रीकृष्ण हे ३३९ 


ऐसे पुरुग नहीं हें जिनको बहुत पहिले भुला दिया गया हो । 
का अववार तब होता है जब हम ईश्वरीय ज्योति को बन्द रखने 
बाली बाधाओं को तोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। भागवत में कहा गया 
है: देवकी देवकूपिणी है। हमसें से हरेक का देवी स्वरूप होता हैं 
जो कि आसरी प्रवृत्तियों से ढका रहता है। यदि हम बाहरी खोल 
को तोड़ने में समर्थ हो जाय॑ तो अन्दर कैद रहने बाली दिव्य ज्योति 
स्वयं ही प्रकट हो जायेगी। यही ईश्वर का अवतार है, उस ईश्वर 
का जो हमार अन्दर निवास करता है, जो हमारा सुहुत्‌ है। . 
वाने अन्दर रहने वाले ईश्वश की प्राप्ति हम कीसे करें ? इसके 
जिनक्न-भिन्न प्रकृति बालों के लिए भिन्न-भिन्न उपाय बताये गंथे हैं, 
किम्तु भगवदभजित का उपाय सबसे आसान है। नारद-भवित-सत्र में 





कहा गया है कि भगवद्भक्तों में वर्ण, विद्या, रूप, जन्म, सम्पत्ति, 
ब्यवशाय' इत्यादि के भेद नहीं हैं। मानवीस गौरव की इन दृःखंद 


विकुतियों का कोई भी घर्म 8वित कहुकर समर्थन नहीं कर सकता | 
विक्की पांच महलाबद्दियों से भारत का मनष्य-जाति के छिए 

यह सबदेश रहा है कि यह दुनिया ही सेब कुछ नहीं हू, इसका धारण 
अग्भे बाला | :. न. था 7.४ 7 57० उपायों 
से प्राप्त कर शकत है। यह सन्देश आज भा हमार लिए महत्व 
रखता हैं। भारत का. संकीर्ण राष्ट्रीयता था चुने हुए छोमों में 
विश्वास महीं रहा। मानवता, सभ्यता सभी राष्ठरों से ऊपर की 
"बीज है, बाराणशी मेदिनी । सारा जगत हमारा परिवार है। 
करमग्रह! वो लिए अर्थात्‌ सारे जगत को कल्याण के लिए काम 

करना खाहिए।... प । 
गे जी गतिल्लीन. नहीं होती | उसका प्रयत्न. 
मम, एकल), आग्नि शाप्त करने के लिए शीता है 
आध्यान्मिय जोर वयितितं तनाय जास्त 
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हो जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य आपस में, 
प्रकृति की शक्तियों के साथ तथा स्वयं अपने से शान्ति रखते हैं। 

आज हमारे चित्त विश्ञान्त हो गये हैँ। छोगों की अन्दर एक 
अविवेकशी छता, एक आबेगशीलता, एक नैतिक और आध्यात्मिक 
शन्यता दिखायी देती है । अजीब-अजीव आबाजओं सुनायी दंती हैं। 
अगर हमें गलत बातों से पथश्रष्ठ नहीं होना हैं, अगर हमे अपनी 
राष्ट्रीय पवित्रता को सुरक्षित रखना है, तो जो सन्देश प्राजीच काल 
से हम तक पहुँचा है उसे पुनर्जीबित करना होगा। हमें राम, कृष्ण, 
बुद्ध, चैतन्य जैसे महापुरुषों के. उपदेशों को स्मरण करना होगा। 
हममें से सभी साथु तो नहीं हो सकते, किस्तु वाणिज्य, व्यापार 
उद्योग, अध्यापत या चिकित्सा, जो कुछ भी हम करे, ईएवर-मक्लि 
समझकर करें। 

प्लेटो' ने एक बार कहा था कि जब संगीत के हूप मे 
तब नगर की दीवारें हिल जाती हैं। हमारे विचार और विश्वासों 
के रूप में परिवर्तत होना बढ़ती हुई बेचेनी का पहिला चिह्न है और 
यह शीघ्र ही राजनीतिक और आशिक ज्यवस्थाओं में स्वयं को प्रर 
करेगा, जिसके फलस्वरूप दीवारें हिलने झगेंगी। हमें दर्षिया की 
. बदलती हुई परिस्थितियों के साथ बदलना चाहिए, छेकिन ऐसा 
करते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत के ढांचे के अन्दर ही रहना 
चाहिए 


6५३ | पं 5 
ह्ज़्त ; 








््‌ 
कालिदास 


(गाहित्य-अकादमी द्वारा प्रकाशित कालिदास के ग्रन्थों के 
एक विशिष्ट संस्करण की. भूमिका ) 


झ्[हित्य की महान्‌ कृतियां मानवीय अनुभव की गहराई से 
निकलती हैं। शताब्दियों के बाद बहुत ही भिन्न परिस्थितियों . 
में रहने बाल हम छोगों तक पहँचने पर ने ऐसी प्रतीत होती हैं कि 
जसे वे हमारे अपने ही अनुभव की आवाज हों। वे हमारे अन्दर 
ऐसी बातों की प्रतिध्चनि पैदा करती हैं जिनके वहां होने की हमसे 
कभी कल्पना नहीं की थी। व्यक्ति जितना ही अधिक स्वयं अपने 
अनुभव की गहराई में उतरता है उतनी ही अधिक उसे ऐसी बातें 
मिलती हैं जो अन्य देशों और थुगों में रहने वालों के अनुभवों में भी 
आयी हैं। जो सबसे बिलक्षण है बह सबसे सार्वभौम- भी है। बद्ध या' 
घछीटो वो बातलिप, सोफ़ोक्लीज' और शेव्सपियर के नाटक राष्ट्रीय 
भी हैं और क्षारबभीम भी। एंतिहांसिक परम्पराजों में जितनी ही 
अभिंक गहंरी उनकी जड़ें जमी होती हैं उतनी ही अधिक विकक्षण 
उनको अपनी जानकारी होती है और दूसरों के अन्दर उचकी 
प्रतिक्रिया भी उसी ही अधिक शक्तिशाली होती हैँ। महांन्‌ 
भम्य देश और फोण दी मी णायों | बाहर होते हैं । कद ' 
कालिदास भारत की अन्तरात्मो, गौरव और प्रतिभा, वो एक 
न्‌ प्रतिनिधि हैं। उसके प्रस्ध भारत -की. राष्ट्रीय चेंतनों से 
उद्भूत हुए हैं। काछिदार्श ने धार को शॉस्क्रतिदा बिश 
आत्मसात किया, सा सिखा जोर गारईभांग बचाया। कीडियास 
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ने भारत की आध्यात्मिक प्रवत्ति, उसके बौद्धिक विस्तार, उसको 
कलात्मक अभिव्यक्तियां, उसकी राजनीतिक प्रणालियां और 
आशिक व्यवस्थाएं, इन सबको नूतन, सजीव और आकर्षक शब्द 
बली में व्यक्त किया। उनके ग्रन्थों में भाषा का सारल्य और जोज, 
उक्ति की यथार्थता, परिष्कृत रुचि, उदात्त विचार, कवि की तीज 
भावुकता और विचार और अनुभूति का ऐक्य अपने सर्वोत्तम 
रूप में दिखायी देते हैं। उनके नाटक करुणा, शवित और योन्‍्दर्य से 
ओत-प्रोत हैं तथा कथानक की रचना और चरिव्र-चित्रण को दृर्टि 
से उनके भहान्‌ कोशछ को प्रकट करते हैं। कालिदास ने राज- 
प्रासादों और पर्वंत-शिखरों का, सुखी गृहों और वन के आश्रमों के 
वर्णन करने में समान कुशलता प्रदर्शित की है। उनका दृष्टिकोण 
सन्तुल्ति है जिसके कारण उच्च और निम्न स्तर को लोगों का, 
मछवाहों, दरबारियों और सेवकों का सहानुभूतिपूर्ण वर्णन करने में 
वे सफल रहे हैं। इन उच्च विशेषताओं के कारण उनके अन्य 
. विश्व-साहित्य की सम्पत्ति बन गये हैं। उनके कथानक भारतीय 
: हैं; फिर भी उनमें मानवता झलकती हैं। भारत में कालिदास वः 
संस्क्ृत-साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता 
है। 'पहिले कभी कवियों की गणना के प्रसंग में सर्वश्रेष्ठ होने के 
कारण कालिदास का ताम कनिष्ठिका पर आया। किस आज तक 
उनके तुल्य कवि के अभाव के कारण अंनामिका पर किसी का नाम 
, ने आ सका और इस प्रकार अनामिका का नाम सार्थक हआ।! 


हि . पुरा कवीनां . गणनाप्रसंग . 


' कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास: 
अद्याषि तत्तुल्यकवेरभावात्‌ 
: अलामिका' सार्थवत्ती' ब्ुंव॥ 


कालिदास ४३ 


विधि 


परम्परा के अनसार, कालिदास उज्जयिनी के राजा विक्रमा- 
दित्य के दरबार के एक रत्व थे। ये विक्रमादित्य ५७ ई० पू० 
में विक्रम-संबत के प्रवर्तक हैं । 

विक्रमोर्वशीय के नायक का नाम पुरुरवस्‌ से विक्रम हो जाना 
इस मत का समर्थन करता है कि कालिदास उज्जयिनी के राजा 
विक्रमादित्य के दरबार में थे। अग्निमित्र जो कि कालिदास के 
ताठक भाछविकारिनिसित्र का लायक हैँ, उतना प्रसिद्ध सम्राद नहीं 
था कि कालिदास उस पर एक नाटक की रचना करते। उसका 
काल दूसरी शताब्दी ई० पू० था और उसकी राजधानी विदिशा 
थी। कालिदास का अग्निमित्र के कथानक को चुनना और मेघदूत 
में गक स्थक्त पर विदिशा को किसी राजा की प्रसिद्ध राजधानी 


' जैग कालकाबार्य कपानक में यह उल्लेख है कि शकों ने उज्जयिनी पर 
आक्रमण किया और गर्धभिल्छ जो कि भहेंद्राचार्य कहलाता था, के वंश का 
_खछद कर दिया। कुछ काछ परचात्‌ गर्धभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य में शकों 
को पराजित करके अपने राज्य की पुनः स्थापना की। यह भी कहा जाता है 
कि कालिदास-हत विक्रमोर्वशीय विक्रमादित्य की इस विजय की स्मृति में रचा 
गंया। पर्बणी महेंद्रादित्य की राजधानी उज्जयिनी है।-एक: राक्षस केशिन्‌ ' 
अर्थात्‌ बाढ़ी रखने बाले शककों के शाजा ने उसको जीता जिससे वह निर्जम हो 
गयी और उर्वशी के स्गाव एककता' के रूप में परिणत हो गयी। युवराज 
विक्रमादित्य ने अपने पिता गहूँइ से भी अधिक साहस दिखाकर राजधाती पर 
पुर: बचिकार कर किया। 


मे विक्रगमटिस्सा पर्मने भंवातूु। ६. 
ग्ेंट़ासत सका: मानप्रग्थ ग्रहण किया।' अपनी' महान. 
गत एक न्य उक्त चलाया जो बाद में उसके सोम . 





से असिद्ध हुआ। 
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बताना यह सूचित करता है कि कालिदास अग्विमित्र क॑ं समकाछीच 
थे। इतना निर्विवाद है कि कालिदास अग्निमित्र (१५० ई० पु०) 
के पदचात्‌ और ६३४ ई०, जो कि प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख की जिसमें 
कालिदास को एक महाकवि कहा गया हैं तिथि है, के पूर्व पेदा हु 
थे। कुछ लोगों का कथन है कि ४७३ ई० के मण्डसोर शिलालेख पे 
लेखक को कालिदास के ग्रन्थों का ज्ञान था। यदि यह सत्य है तो 
कालिवास चौथी शताब्दी ई० से बाद के किसी हालत में नहीं हो 
सकते। अंश्वघोष के ब॒द्भाचरित और कालिदास को प्रस्थों में कई 
समानताएं हैं। थ्रदि अश्वघोष ने कालिदाग से इक्हें अहण किमी है 
तो कालिदास पहिली शताब्दी ई० से पूर्व हुए। यदि कालिदारा में 
अश्वेघोष से उन्हें ग्रहण किया हो तो उसका काल पहिली शताददी 
ईं० के बाद ही होगा। 

कुछ विद्वानों का मत यह हैं कि कालिदास गृष्स-कारछ में हाए 

और वे विक्रमादित्य का पद धारण करने बाल संद्रगप्त ह्ितीय 

गासन-काल में जीवित थे। 


निम्नलिखित  इछोक में कालिदास के गत की आलोचबा छिपी 
: भाछम होती है; ््िः 
शेलेच्द्पुत्रीं प्रति येन बिद्धो देवीएपि शम्शुस्वलितों बशूव। 
न जिन्तयत्येष तमेव बाण कि स्यादर्षित्तों ते शरः भ एप: ॥ 
: भिम्वलिखित पंक्तियों को भी देखिये : । 
.... जडीकृतस्व्यम्वकवीक्षणेत वर्ज- मुमुक्षत्रिव ब्लंपीणि:। 
ह गज ह जे रघबंग २, ४२ 
. तस्तम्भबाहु: सगदस्ततोध्स्थ  पुरत्दर्येव पुरा सकश;। 
-  प्रौं० ए० बी० कौथ लिखते हैं ह 
* बद्षचरित 
“कालिदास अध्वघोष के और वाटककार भास के बाद हुए : कालिदास 


कालिदास प्‌ 


बंद्रगप्त ट्वितीय ३४५ ई० में सिहासनासीन हुआ था और 
पे ४ 9४ ६० तक राज्य किया। कालिदास का काल जो भी माना 
जाय उसका केवल अनुमान ही किया जा सकता है । 


ग्र्न्थ 


कालिदास ने अपने बारे में बहुत कम बहा है । इसलिए 
जितने ग्रव्य उनके बताये जाते हैं उनका उन सभी का कर्ता होना 
व नहीं है। फिर भी, निम्नलिखित प्रस्थों का कालिदास- 
कृत होना सब मानते 

'. अभिज्ञान-शाकुस्तल--यहु सात अंकों का एक नाटक हूँ 
जिसमें दृष्म्त और शकुन्तला के प्रणय और विवाह का वर्णन हैं। 


सं 






ने जामिभर' शब्द का प्रयोग किया है जिससे उनको यूलानी श्षब्दों का ज्ञान होगा 
सिद्ध होता है; उसके वाटकों की प्राकृत विश्वय ही अश्वधोष और भास के 
परवर्ती वाल की है और इसलिए उनका काछ गुप्त-कांछ से पहिले नहीं हो 
सकता. . ... . यह हमरण रखना खाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 
नाम से प्रशिक्ष था और परम्परा इसी नाम के साथ कालिदास का हमेशा संम्बन्ध 
इसी आयी है । यह भी हो सकता है कि 'कुमारसम्भव नाम में किश्ीर कुमारणुप्त 

की और संकेत हो था विक्रमोवेशीय में विक्रमादित्य के पद की ओर संकेत हो । 
न ए हिस्द़ी ऑब संस्कृत, लिहरेचर (१९२७ ); पूष्ठ ८० 


सर विलियम जोन्स कोिएर दा पाए पशा घात्ी है० पु० मानते 
 है।। डॉ० पीध्रसन कहते है! 5 हे कर 5 जा तो ईस्थी सन ' 
के प्रासरण्म के आस-पात हुए है ।:. «४. ॥_ 
. 'आरण हीौ० एच० प्रिफ़रिय कहते .हैं स्‍शिसि और वर्जिल अगस्ट्स 


के राज्य को अमर प्रकाश से दीप्त कर रहे थे, उस समय के आस-पास हमारे: 

कवि कालिदास संस्कृत-साहित्य के अत्युदार संरक्षकों के दखवार की जो कि 
अपंती पूर्णता' के शिखर पर था, सुशीभित कर रहे थे।. 

. : विवरण आग दि बार गाँड' (१९१८): के प्रावकथन से उद्धृत 
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२. विक्रमोर्बशीय--यह पांच अंकों का एक नाटक हैं जिसमें 
पुरुवस और उर्वशी के प्रणय और घिवाह का वर्णन है। 

३. मालविकाम्विमित्र--यह भी पांच अंकों का एक वाहक 
है जिसमें भालविका और अग्निमित्र के प्रणय का वर्णन है । 

४, रघुवंश--यह उं्ज्न ज्ञीस सर्मों का एक महाकाब्य हे जिसमें 
सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन है । 

५. कुमारसम्भव--यह भी १७ सर्मों का एक सहाकात्य 
है जिसमें शिव ओऔर पाव॑ती के विवाह तथा युद्ध के देवता कुमार 
के जन्म का वर्णन है । 

६. सेघदूत--यह १२९ इलोकों का एक काव्य है और इसमें 
एक यक्ष मेघ के द्वारा अपनी पत्नी के लिए राब्देश भेजता है। 

.. ७, ऋतुसंहार--इसमें पड ऋतुओं का वर्णन है 

कालिदास ने अपने कथानक इस देश की परम्परागत कथाओं 
से छिये हूँ और अपने उद्देश्य के अनुसार उनमें परिवर्तन किये है 
उवाहरणार्थ, महाभारत में जो शकुन्तल्षा का प्रसंग है उसमें शबुस्ततर 
को एक स्वार्थ को दृष्टि में रखने वाली सांसारिक यवती' के रू 
विखाया गया है और दुष्यन्त को एक स्वार्थी प्रेम्मी के रूप में | किम्त 
कालिदास ने शकुन्तला का जो चित्रण किया है वह एक आश्रम-कस्या 
के हृदय में प्रणण का अंकुर फूटने से शुरू होता है, वियोग और 
निराशा की भूमिकाओं से गुजरता है और अन्त में प्रणय की पुर्णता। 
में जाकर समाप्त होता है। कालिदास ने स्वयं ही कहा है कि माटया 

के अन्दर जीवन की विविध बातों का समावेश होना चाहिए, तथा 
उसे विभिन्न रुचि वाले छोगों को आकर्षण और माधयें प्रदान करने - 
बाला होना. चाहिए ह 
. जैगु्खोद्धबमत्र छोकयरित नावारस. दुष्यहे। 
तत्व बहुधाप्येन, समाराधतमू॥ « 











कालिदास - २७ 


कालिदास के कुछ कथानक, जेसे मेघ का सन्देश ले जाना, 
अबास्तविक प्रतीत होते हैं। कालिदास ने इस आपत्ति को ध्यान 
में रखते हुए कहा है : 
धमज्योति:सलिलमण्तां. सल्निपातः कब मैधः। 
संन्देशार्था: बेब पटुकरणै: प्राणिभि: प्राषणीया:॥ 
इत्योत्सुवयादपरिगंणयनू... गुहाकस्त ययाले | 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाबितनेपु ॥ 
कहाँ तो एक धूम, ज्योति, सछिल और मरुत्‌ से बना. हुआ 
जड़ मेघ और बाहाँ वे सन्देश जिनका वहन केवल सजबूत अंगों 
, बाले प्राणी ही कर सकते हैं। इसका विचार न करके अति उत्सुक 
यक्ष मेंध से अपना सन्देश ले जाने की प्रार्थना करता है। सत्य है, 
गाते लोग स्वभाववद्र चेतन जौर अवेतन में भेद करने में अस- 
हे है! (मेघदूत १.५) । शायद कालिदास को विरह- 
पीड़ित यक्ष की वेदना का सुझाव रामायण में वणित राम के विरह 
से मिला होगा। ह 
कालिदास को जीवन की सुक्षा' बातों की जानकारी हमें नहीं 
है। उगकों मोम वो साथ अनेक कल्पित कथाएं जुड़ी हुई हैं जिनका 
एविन्ञासिक म्य नहीं के बराबर है। स्वयं उनके ग्रन्थों से स्पष्ट 
कि वे एक सभ्यता, सुरुचि और विलास बी युग म पद हुए थे, वे 
गायन और जुत्य, चित्र-मिर्माण और रंगसाजी की कछाओं के प्रति 
- बत्यविक अनुरकक्‍तं थे, तत्कालीन, विद्याओं से परिचित थे, धर्म- 
एस्त्र वो अभिन्न थे तथा दर्शनों और धार्मिक कृत्यों के विद्वान थे। , 





छत! गीनी 
। सन्देश-बाहुद 





बट भारत और बिश्व 


उन्होंने सारे भारत में स्रमण किया था और वे हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी तक देश के भूगोल से खूब परिनित थे। उच्होंने हिसा- 
लग के दृश्यों का और काश्मीर में पैदा होने वाले कंशर-पुप्प का जो 
विशद चित्रण किया है वह ऐसे व्यक्ति का चित्रण हैं जिसने ऊर्हें स्वयं 
देखा हो। वे प्राकृतिक और मानवीय सौन्दर्य के ग्रति अत्यधिक 
संवेदनशी ल थे । 
कालिदास के अन्दर आत्म-बिश्वारा था । एक स्थछ पर 
उन्होंने कहा है : यदि आपका हृदय करुणा से द्रवित होने बाछा [ 
तो मेरे इस सर्ग का प्रतिषेध से करें ।' 
तदेष.. सर्गः.. करुणाईचिे- 
ने में भवद्धिः प्रतिषेधनीय:॥ 
“>रघुण १४.४२ 
आत्म-विश्वास का यह भाव कालिदास की बिनम्ञता के 
प्रतिकूछ नहीं है। रघुवंश के प्रारम्भ में ही कालिदास ने माना है 
कि सूर्य-वंश का वर्णन उनकी अर्प-बुद्धि के परे है। 
कब सूर्यप्रभवों बंश: क्य चाल्पधिषया' संति: । 
तितीर्षुरदुस्तर॑.. मोहादुड़पेतास्सि.. सागर ॥ं. 
. आन“ श ़्र १ 
कहां तो सूर्य-बंश और कहां मेरी यह अल्यविषयज्ञ बद्धि? 
: एक सड़प (बेड़ा) की. सहायता से में मोह-बश दुस्तर सागर को 
पार करता चाह रहा हूं। ह 
/ मन्दः  कवियदाओर्थी गमिष्याम्युपहास्थता |. 
' प्रशिलूभ्ये फके : लोभादुद्माहुरिव' . वामनः॥। 
ग घु० ई३े 
द होकर भी कविश्यश की इच्छा करते बाणा में अवश्य 
' उपहास का पात्र बतंगा, जैसे कि एक बौना जो सो रथ 








काछिदास डर 


नध्रकाय व्यक्ति को प्राप्त हो सकने वाले फल की ओर हाथ बढ़ाता 
फिर भी कालिदास ने रघुबंश के राजाओं का वर्णन करने का 
साहस किया है और इसका कारण बताते हुए कहा है कि प्राचीन 
कवियों ने आरग-प्रदर्शन करके उनकी कठिनाई दूर कर दी है और 
मिः रघुवंशियों के चब्न्रि इतने उत्कृष्ट हैँ कि उनका वर्णन किये 
बिना नहीं रहा जाता (रघु० १. ३-४) । 
वामन ने कावज्यालंकार में रीति को विशिष्ट पद-रचना कहा 
हैं और बेदर्भी रीति, जिसमें कि कालिदास सिद्धहस्त हैं, की निम्न- 
छिखित विशेषताओं का सल्लेख किय। । 





इलेपः प्रसाद: रामंता भाधुर्म सुकुमारता। 
जर्वव्यवितरदा रत्वमोज:कांन्तिरामाधय: ॥। 


जिस बात को अन्य छोग विस्तृत कथन करके भी ढीक-ठीक 
नहीं रामझा- पाते उसे कालिदास थोड़े से शब्दों की सहायता से ही 
हृदयंगम करा देते हैं। कालिदास शब्दों के संयम और वाणी को 
स्वाभाविकता के छिए प्रसिद्ध हैं । उनकी शब्द-योजना में अर्थ और 
ध्वनि का साम्य रहता हैं। उसके शब्द-चित्नों की सुन्दरता और 
पूर्णता देखते ही बसती है। उदाहरण के रूप में विक्रमोरवशीय 
(१.४) में दत गति से दौड़ते हुए राजा वो रथ का वर्णन, अभि- 
ज्ञान-शाकुस्तल (१, ७) में दोड़ते हुए हरिण का वर्णन, विक्रमों- 
५५ शीय (५. १५) में उबेशी के रोदतन का, विक्रमोवेशीय (५.१९) . 

। नारद वो आकाश में चलते-फिरतें कह्पवक्ष के समान प्रकट: 
होने का वर्णन लिये जा सकते हैं। उपभा का प्रयोग करने में भी 
गलियाप्त सिद्धहस्त हैँ। 0 अर 





इिछेबापि -श्यमूं 5 
दम लक्ष्मी तेनोतिंक. + . 


५० भारत और विश्व 


इसमधिकसनोज्ञा वल्केबापि तस्वी । 
किमिव हि मधुराणां मण्डन॑ नाकृतीगाम ॥। 
-ज्ञशि० १.१७ 


काई से लिपटे होने पर भी कमछ रष्य हूँ। चंद्रमा का 
धब्बा मैठा होने पर भी उसके सौन्दर्य को बढ़ाता है। यह कृश 
शरीर वाली वल्कछ घारण करको भी अभिक सनीन्न हैं। कोर 
ऐसी चीज है जो सुन्दर आक्वतियों को सुश्योभित न करे ? 

एक और उदाहरण छीजिये : 


एको हि. दोषों गुणशर्निपाते। 
निमज्जतीन्दो:... किरणेंप्विवाहक:।॥। 


जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों के मध्य कछका 
जाता है उसी प्रकार गुणों के ढेर को अच्यर एक दोध छिप जाता 
अलंकारों के प्रयोग में कालिदास की सिल्वहस्तता की दृष्टाम्त सनक 
ग्रन्‍्थों के प्राय: प्रत्येक पृष्ठ में भरे पड़े है । 
उपदेश देने के लिए कालिदास एक पिय पत्ली के प्रेमपूर्ण 
. आग्रह की विधि को अपनाते हैं। मस्मट मे कहा है : कास्तासम्मित 
तमोपदेशयुजें; रामादिवत्‌ बतितब्यम्‌, म॑ शावणादियत्‌ | वें उत्ल 
आद्शों की कछापूर्ण विधि से सामते रखकर हमसे सबीकार करवाए 
'हैं। कालिदास जिस जरित्र को हमारे सामने रखते हें हम सभसे 
एकाकार हो जाते हैं जिससे हमे मानवीय स्वभाव का अच्छा ज्ञान 
हो जाता है। कालिदास ने अपने समृद्ध जी पडतनातध ववफ्लिस 
' का एक अहान्‌ सांस्कृतिक परणम्पश के फआपव दि: | 
. उसकी मुक्ति, व्यवस्था और प्रेम के आदर्शा को -। | 
की है। उन्होंने संसार से समायोजव करदे के संबर्प पे रय गकु से 


हे की. इच्छाओं, प्रेरणाओों, आशा्ों, स्वप्यों,-सफरताओं और विफ- 











कालिदास . ५१ 


लगाओं को व्यक्स किया है। भारत सदेव एक समग्र और अखण्ड 
जीवन का पछ्षपाती रहा है और उराकों खण्डित करने का विरोधी 
रहा हैं। कालिदास ने आत्मा को खण्डित करते बाले मानसिक 
हों का वर्णन किया हैं और उसे अखण्ड बनाये रखने में हमारी 
गहायता की है । 

कालिदाद के भ्रन्‍्थों में सुन्दरता के क्षण, साहस और बलिदान के 
कार्य तथा मानव-हृदय की चलायमान अवस्थाएं हमारे लिए सर 
क्षित हैं। वें मानवीय समस्याओं पर अनिवंचनीय प्रकाश फेंकते हैं। 
कालछिदास' एक सहाकति हैं और अनिर्वेबनीय प्रकाश की प्राप्ति के 
ऐफ सदा ही उनके भ्रन्‍्धों को पढ़ते रहेंगे। कालिदास की अनेक 
उक्तियां आज संस्कृत की लोकोकितियां बने गयी हैं । 






धर्स 


कुमारसम्भव वो प्रथम इलोक में कमि ते हिमालय की तुलना 
, पूर्वी और पश्चिगी सागरों के बीज फैले हुए एक मामदण्ड से की है । 
भस्त्युतरण्यां विज्षि' देवतात्मा। हु 
विमाऊयों. नाम सगाधिशाज:॥ 
पुर्वापधरी तोबलिधी वंगाह्म। 
स्थितः पुथिव्यें। एव भानवण्ड: ््ि 
इससे कालिदास ने यह संकेत किया है कि हिसालेय-प्रदेश' 
में जिस संस्कति' का विकास हुआ है उसे संसार की संस्कृतियों 
का मानदण्छ गाना जा सकता है ।.. यह संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक 


' 'आनुश्यत्ति को यह इछोवा देखिये हल 
ह  एतइशप्रसूतस्श . -'. . सकाोशावंग्रजस्मनः। .. 
वे सवे. अरिभ शिक्षेर्त्‌ पृथ्चिव्यां संवेधानवा: ॥ 


५९ भआरत और विश्व 


है। साधारणतया हम काछू-वक्त में बंधे रहते हैँ और इसलिए 
भौतिक अस्तित्व की संकीर्ण सीमाओं से बाहर नहीं विकल पाते। 
मारा लक्ष्य यह होता चाहिए कि हम काल के वच्घत था स्वर्थ क। 
ऊपर उठाबें और उस तत्व का अनुभव करे जो काल और परितर्तव 
के पीछे और परे है, जो स्थिर है, जो स्वयं निरषंद्ष और शाश्यत 
सत्ता है। बह विचारातीत है; हम उसे प्रत्ययों, प्रतिमाओं और 
शब्दों में नहीं बांध सकते । जितना हम सोच सकते हैं जार कह सकते 
हैं, उससे कहीं अधिक जानते हैं। आदमी का चरभ छूक्षय जनुभव 
के द्वारा इस निरपेक्ष सत्ता का ज्ञान करवा है। रघृवंश में कालिदास 
ने कहा है : बहाभूयां गति आजगाम। बोधभ्राप्स मनुष्य रावत 
अमर जीवन का अधिकारी होता है। सुकृत करने वाला सवगे को 
प्राप्त करता है । तत्त्व का ज्ञान हमें अपनी अन्तरात्या से होता है : 
आत्मानमात्मना वेत्सि (कुमारफम्भव २.१०; भगवद्गीत! 
१०, १५)। बह्म वेद्य और चेदिता दोनों है : वेश थे वेदिता बासि 
(कुमारसम्भव २. १५; भगवदगीता ११, १७) | यमक्षरं बंदविदो 
विदुस्त॑ आत्मानमात्मतन्यवक्ोकयस्तम्‌ ( कुमारसम्भव ३,५० )। 
_ बह्म का जीवन तपोमय है। बहू दूसरों को तप का फछ देता हैं, 
किन्तु स्वयं तप करता है : स्वयं विधाता तप्सः फछानां केमापि 
'कामेन तपंश्चचार (कुमारसम्भव १.५७)। | 
.. ब्रह्म कदापि तम से व्याप्त नहीं होता। बह जड़ और सेलसल के 
- भेंद से परे सर्वज्ञ, स्वव्यापक और सर्वधाकितियान है। व 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीन म॒वियों में प्रकट होता है जो विश्व 
के क्रमशः उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। ये तीनों 
- देवता समान पद रखते हैं और उपासना के हेतु इनमें से किसी भी एक 
: को छिया जा सकता है। दैनिक जीवन में कालिवास शिव के उपासक 
- थे। उनके तीनों नाटकों के प्रारम्भ में शिव की स्तुलि की गयी है 


कालिदास धर 


था सृष्टि: झाप्टुरादा वहति विधिहुतं या हविया थे होबी। 

ये हे काले घिधत्त: शुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ ॥ 

याभाहु: सर्ववीजप्रकृतिरिति यया प्राणिन: प्राणवस्तः। 

प्रत्यज्ञाभि: प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश:॥ 

> शाकुन्तेल 

जो (शग्वि) जप्टा की प्रभाग सृष्टि है और विधिपुर्वंक हवन 
की हुईं आहलि का बहुन करती है, जो हथि है और जो होती (पुरो 
हिल) है, जो दो (सूर्य ओर चंद्रमा) कार का विधान करती है, 
जो शब्द-गण से यूवतत होकर (आकाश) सारे बिश्व को व्याप्त 
किये है, जिसे (पृथिवी) सारे बीजों का मूल कहा जाता है, और 
जिसके कारण (वायु). प्राणी प्राण धारण करते हैं, भगवान्‌ शिव 
प्रसन्ष होकर अपनी इस आठ मूर्तियों के द्वारा तुम्हारी रक्षा करें। 





वेदाम्तेतू यमाहरेकपुरुष॑ व्याप्य स्थित रोदसी। 
यस्मिन्नीश्यर एत्यनन्यविषय: शब्दी यथभार्थाक्षर:॥ 
अस्तर्यश्थ' मुभुदभिनियमितप्राणादिभिमग्यते ! 
से रथाणु: स्थिरभवितयोगसुलभो सिःश्रेयसायास्तु वः।॥॥ 

विक्रमोर्वेश्ीय 


'जिसे बेदा्त में परम पुरुष कहा गया है, जो (पृथ्वी और आकाश 
दोनों को ) व्याप्त करके भी शेष है, जो अकेला यथार्थाक्षर ईश्वर- 
नाग को घारण करता है, मोक्ष चोहने वाले प्राण इत्यादि का 
धंगम करके जिसे अपने अन्तर में ढूंढ़ते हूँ, वह स्थिर भवितेयाग 
से महज ही प्राप्स होने बाछ स्वाग तंग मिशशंस प्रदान करे। 
यहाँ ईश्यर-पाप्ति के तीन उपायों, शान, योग और भंवित का 
उल्लेख हज 2 जोर मवित की गंगग चर्ल उणय गतागा गंगा है । 





9 पिच 70 या संबंगी प्रणिनाता:। ह 
कह्साझ्म्पिलिषटी:्यतिषयाधर्ता था पुरंस्तावतीनामी। , . ४ 





पड भारत और विश्व 


अष्ठाभिर्यस्यथ कृत्स्स॑ जगदपि वगुभिविश्ञतों नाशिमान:। 
सत्मार्गालोकवाय व्यपनयतु से बस्तामसी वृलिमीश:।॥। 
 मालवधिवाम्ििगिन्त 
'जो अपने भक्तों को प्रभुत फल देने बाले परम ऐंटबर्य में स्थित 
होकर भी स्वयं गजचर्म का वस्त्र पहिनता है, जो काम्ता से मिश्रित 
देह वाला होकर भी विषयों से हीन मन वाले यतियों का अग्रणी 
है, जो अपनी आठ देंहों से सम्पूर्ण जगत्‌ को घारण करके भी 
अभिमान से शुन्य है, वह ईश (शिव ) तुम्हें सत्भार्ग दिखाने की लिए 
तुम्हारी तामसी बृत्ति को दूर करे ।' 
रघुवंश का प्रथम इलोक इस प्रकार है : 
वागर्थानिव संपुनती वागर्धप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरी बन्दे पार्वतीगरगेश्वरो॥ 


. मालछविकाम्िमित्र में ईश्वर से हमें शब्मार्ग पर छाने की 
प्रार्थना की गयी है, विक्रमोबेशीय में ईश्वर को भवित्त-्योग-रालभ 
“ कहा गया है, शाकुन्तल में ईश्वर अपनी आठ मृततियीं में दिलासी 
दंता है। धर्म का लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार हैं 

कालिदास ते भगवान्‌ की शिव के रूप में उपासना की हू। 
फिर भी वे प्रकाशन्तर से उपासना करने बालों के प्रति' अनुदार 
नहीं थे। हिन्दुओं की जो परम्परागत धार्मिक सहिष्णुता प्रसिद्ध 
हैं वह कालिदास में भी दिखायी देती है। मतास्तरों के प्रति भी' 
उत्होंते अत्यधिक आदर प्रकट किया है। रघुवंश में देवता विष्णु 





5: थुवात्र च्वांग ने छिखा हैँ कि प्रयाग के भहोीत्मव में हे प्रथम दि 0 
..: मूंति बुद्ध को अपित करता था, दूसरे दिन अपने पिता के उपास्य देवता सूर्य को 
. और तीररे दिन दिव को । 


कालिदास फ्प 


के पास जादार उनकी स्तुति करते हैं। कुमारसम्भव (२. ३. 
४, ९, १०) में बह्मा की देवाधिदेव के छप में स्तुति की गयी है 
और उन्हें विश्व का आदि, मध्य और अन्त कहा गया है । 


अथ सर्वेस्य घातारं ते सबबे सर्वतोमुखम्‌। 
बागीश वाग्भिरर्थ्याभि: प्राणिपत्योपतस्थिरे।॥ 
नमस्त्रिमर्तये तुभ्य॑ प्रावसूप्टे: केबलात्मने। 
गुणअ्यविभागाय परचाड्रेदमुपेयपे ॥। 
जगद्योमिस्योभिस्त्व॑ जगदत्तो. निरन्सकः 
जगवाविरनाविस्त्व॑ जगदीशों भिशीश्वर:॥ 
आत्मानमात्मना वेत्यि सुजस्थात्मानमात्मना। 
आठाना कृतिना च्‌ लव आतान्‍्येब अलछीयसे॥। 
वालिदास की धर्म के सभी रूपों से सहानभूति है और पक्षपात 
तथा धमस्थिता से ने मृत हैं। प्रत्येक व्यवित अपनी पसन्द के 
मार्म का अनुसरण कर सकता है. (कुमारसम्भव १० . २६), वयोंकि' 
सभी देवता एक ही परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं जो कि सब रूपों 
का आधार होते हुए भी स्वयं अरूप है। 
त्वगेय हण्यं होता थ भोज्य भोकता व शाश्वत:। 
मेंश वे वेदिता धासि ध्याता श्येयं था यत्परम्‌॥ 
ह ह कुमासरसम्भव २-४, १५ 
एकब मुतिविविे व्रिधा। 
कुमारसम्धव ७.४४ हे 
बंभ का लध्य बोल की अधीमता से; पूर्र्जन्म से सुक्तित पाथा 
है, | 0।दी ८4 त॥ + गन ने द्षाकुस्तल के अच्तिम श्लोक में क्री 


, भमावि थे क्षपयतु तीझकए8४: पुनर्भव परिगतशकितिशत्मभू:। 


अग को. सिंहासन देने के पंडच्ात्‌ रंघु बानप्रस्थ प्रहण करते: 


५६ भारत और विश्व 


हैं, चिन्तत का जीवन विताते हैं और जो अन्बकार के परे हैं उसका 
वाभ करते हैं। 


तमसः परमापदव्ययं पुरुष ब्रोग्समाधिता रुखु:। 
रघुतंश ८.०४ 


जब तक धस का लक्ष्य, परम परुष का साक्षार्गर, काए-सत् 
से मीक्ष, प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमें अपने माध्य की ओर 
प्रगति करते रहने के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। हस भहायात्रा में 


हम कर्म के नियम के शासन में रहेंगे। कालिदास में पू्र्जन्म के 
सिद्धान्त को माना है । 


रम्याणि वीक्ष्य भधुराश्व विशम्य शब्दानु 
पर्युततुकी भवति यस्सुखितोडपि. जस्लु:। 


तज्चेत्तसा स्मरति तुतमबोघपुर्ब 
भावस्थिराणि | जनवान्तरफीलन्ृदाति || 


जब राम सीता को वनवास देते हैं तब सीता यह प्रार्थवा करती 

कि दूसरे जत्म में उसे पति-वियोग की पीड़ा ने हो, इस हेत वा 
तपस्या करेगी। ह 

यह जीवन पृर्णता के मार्ग का एक सोपान है। जिस प्रकार यह" 
जीवन पिछले जन्म के कर्मों का फल है, उसी प्रकार अगछा जस्य भी 
इस जन्म का फल होगा और इसडिये इस जीवन में प्रयत्त करते 
हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। संसार एक नैधिक शारात हि 
को अधीन है। अन्त में शुभ की विजय निश्चित है। कालिदास मर 
नाटक दुःखान्त नहीं हैं, और इसका कौरण यह है कि वे समरराता 
ओर सौभाग्य को अच्तिग सत्य मानंते हैं। इस विश्वास को सा 
-बबहुसल्यक जनों के दुर्भाग्य के प्रति हमारी सहास सृभूति जगाते # 


कालिदास ५७ 
नौोति 

कालिदास को ग्रस्थों से यह अ्रम दूर हो जाता है कि हिन्दू 
लोग कब छोकोत्तर बातों को ध्यान में रखते थे और इस छोक 
की बातों की उपेक्षा करते थे। कालिदास के अनुभव का क्षेत्र बहुत 
व्यापक था। उन्होंने जीवत का उपभोग किया, मनुष्यों, तस्वीरों 
और पुष्णों से मच बहछाया। उन्होंने मनुष्यों को विश्व से और 
धर्म की शक्तियों से पृथक वहीं किया। मनृष्य के दुःख और इच्छा 
के, अल्प सुख और अनन्त आशा के पूरे विस्तार की उन्हें जानकारी 
हैं। उन्होंने धरम, अथ, काम और मोक्ष इन चार पुरषार्थों, की एकता 
की और संकेत किया हैं। अर्थ और काम पर धर्म का शासन होना 
चाहिए। साधव और साध्य परस्पर जुड़े हैं । जीवन जीने के 
योग्य केबऊ़ लब बनता है जब सम्बन्ध सही हों। कालिदास का कार्य 
उन सम्बन्धों को शुद्ध करता और उज्ण्बढ करता था। । 

रधुवंश में प्रथम राजा विल्लीप का वर्णन करंते| हुए कालिदास 
ने कहा हैं कि उसके अर्थ और काम धर्म में स्थित थे । 

अप्यर्थकामी तस्यास्तां धर्म एवं. मनीषिण:। 
“श्विनंश' १.९५ 

परलिदाय' ने ऐसा अनुभव नहीं किया कि. धर्म और प्रगति 
में से एक ही का चुनाव हो सकता है। ये परश्पर विरोधी तहीं हैं। .. 
 इतिहाओयाक्ृतिक नहीं वल्कि नैतिक चीज़ हे। वह घटनाओं... 










| खाधिए। 






को आध्यूए . . 


प्ट भारत और विश्व 


रघृवंश के राजा जन्प से पवित्र थे और उन्होंने पत्ती से 
समद्र तक फंछे हाए विस्तृत प्रदेश पर राज्य वियो---२ 
क्षितीशानाम्‌ (रघुबंश १.५)। उन्हान दान के इसे 
का संग्रह किया, सत्य का पाछन करने के हेतु मिततमापण किया 
यश-प्राप्ति के हेतु विजय की कामना की तथा सन्‍्तानोतत्ति के 
हेतु विवाह किया। उन्होंने बाल्य-काछ में ही ज्ञीन का अजन 
किया, थौवन्र में जीवन के खुखों का उपभोग किया, बुद्धावस्था में 
संन्‍्यास ग्रहण किया ओर अन्त में योग से शरीर-त्याग किया। 








त्यागाय' संभूतार्थातां सत्याय गितभाषिणार । 
यशसे विजिगीपूर्णां प्रजाये गृहमेथिनाम्‌ ॥। 
शैशवेडभ्यस्तविद्यानां. यौवने विपभषिणाम्‌ । 
वाधके सुनिवृत्तीनां योगेनात्ते तनुत्यजागू॥ 
““राघुबंश (,एन्ट 
एक समय गुरु के पास रहकर विद्याभ्यास' करने का होता ६ 
एक समय गाहँस्थ्य का होता है और जीवन के अच्त का समय 
गाश्वत वस्तुओं में ध्यान लगाने का होता है। विक्रमोर्मेशीय मे 
राजा अपने पुत्र को समझाता है कि यह ब्रह्मचयें-आश्रम की समाप्ति 
. के पदचात गाहेस्थ्य में प्रवेश करने का समय है 
. अयि वत्स उपितं त्वया पूर्वस्मिन्नाश्ममे द्वितीयमध्यापितु तब समय: । 
ह रघूबंध ५ 
:.._रघुवंशी राजा अपनी प्रजा की समृद्धि के हेतु कर लेते थेन-- 
: प्रजातामेव भूत्यर्थम्‌ (रघुबंश १. १८), जिस प्रकार सूर्य पानी 
. का शोषण उसका कई-गुना वापस देने के लिए करवा है। शासकों 
« की घर्मं और स्याय॑ का पोछेन करता साहिए। राजा प्रजा का सच्चा 
“ पिता होता है, बहू उसे शिक्षा देता है, उरी सा धज्ना है और 


कालिदारा गा] 


कक कप 


प्को आजीबिया देता है, जबकि जो पिता कहलाते हैं वे केवल! 
ग्सहाण | ए्छ 
प्रजाता विनयाभानाइक्षणा-द्ररणादपि । 
शा पिला पित्तरस्तासां केबर्ल जम्महेतव: ॥ 
“+रखुवंद १.२४ 
अज को राज्य में प्रत्येक व्यवित यह सोचता था कि वह राजा का 
व्यक्तिगत मित्र है 


अहमेब गतो महीपतेरिति सर्व: प्रकृतिष्वचिग्तमत । 

““ रेघुवंश ८.८ 
शाकुन्तक में दुष्यन्त को यह उपदेश दिया गया है : तुम्हारा 
बस्च वृ:खियों की रक्षा के लिए है, निरपराथों की ह॒त्या' के लिए नहीं । 
आतंत्राणाय बः शस्त्र न प्रहर्तु अनागसि (शाकुस्तल १. १०) | भरत 
को, जो कि दूष्यच्त और झकुत्तला का पुत्र है और जिससे इस देश 
का नाम भारतवर्प पड़ा, सर्वदमन कह! गया है----अर्थात्‌ वह जिसने न 
केबल वन के सब हिख पशुओं का दमन कर दिया है बल्कि. आत्म- 

दान भी किया है। शासक के लिये आत्म-द्मन आवश्यक है। 

रघुवंश (१९) में अग्निवर्ण अत्यधिक बविछासी बने शया। 
उसकी रखेलों की संख्या इतसी है कि ससे हरेक का साम भी 
याद नहीं रहता। उसको एक घातक ब्रीभारी छग जाती है और 
चूंकि उस हालत में भी बह विए्यगर्खों को नहीं छोड सकता, इस- 
लिए बढ़ १ पाया 7 । री 





. की तथा 





 कडित्य | 


४ | दूत सस्ती मास भरत . 
हुसलि/ है कि: हो की सर पाणण है ५ 
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उनके उदार चरित्र के चित्र उपस्थित किये हैं। ये राभ्यता के संचा- 
लक मस्तिष्क हैं | उदारता और आत्म-संगभ उनको विशि/ट गृण 
हैं। अच्छे जीवन के लिए अनुशासन आवश्यक है। कालिदाश ने 
कहा है ; हे कल्याणि, खान से निकला हुआ मणि जब तक काटा- 
छांटा' नहीं जाता तब तक उसका सोने से संयोग गहीं हैं। 
सकता ।' 

अध्याकरपसमुत्यत्ञा मणिजानिरशंस्कुता | 

जातरूपेण कत्याणि व हि रांबीगमह४ ने 

““माकविवागर्िमित्र ५, १८ 


देश की परम्परा के अनुसार काछिदास में संस्यास की प्रशंसा 
की हे। द 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ हि दाह्तकमस्ति तेज: । 


शम जिनका प्रधान गुण है और तप जिनका घन है, ऐसों वो अन्दर 
दाहात्मक तेज छिपा हुआ है. (शाकुन्तल २,७).। कालिदास में 
तप की प्रशंसा और ऋषि-मुनियों की पूजा अवश्य की है, किःतु 
भिक्षा-बुलि का समर्थन नहीं किया है । 

धर्म के नियम गतिहीन और अपरिवर्तनशीछ नहीं हैं। भूतकाल 
से जो परम्परा चली आ रही है. उसकी अपनी अल्तर्दृष्टि और जाम 
के बल पर व्याख्या करनी चाहिए। परम्परा और व्यक्तिगत 
, अनुभव एक-दूसरे को प्रभावित करते. हे |. हम अतीत मे प्राष्ण 
: करते हैं और भविष्य को दान करते हैँ.। प्रत्येक के व्यवहार को सही 
. रास्ता दिखाने वाली उसकी ही अन्तरात्मा होनी चाहिए।. जब 
..वेदगीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन युद्ध करने के क्षत्रियोतित 
मम से विमुख होकर समाज की मांग को ठुकरा देता है, जब सुकरात . 
'एथेंस के. छोगों को पुकार कर कहता है कि 'में तुम्हारा आदेश नहीं। 


कालिदास ६१ 


धल्कि ईश्वर का आदेश मानुंगा', तय ये बाह्य नियम की अपेक्षा 
अपनी अम्तरात्मा' की आवाज़ का ही अनुसरण करते हैं। 

लिदारा ने बहा है कि जब हमें करतंब्य का निश्चय ने होता हो 

तने अपने अच्तःकरण की आवाज के अनुसार काम करना चाहिए 

सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु । 
ग्रमाणगन्तःक ॥शणलवूसय: ॥ | 
- शाबुन्तछ १. १९ 
प्रकृति-ग्रेम 

प्राब्ीच वैदिक साहित्य में सारी जड़-चेतल-मय सुष्ठि की 
एकता का संकंस मिलता है और अनेक वैदिक देवता प्रकृति की 
प्रमुख शवितयों के ही पुरुषीकृत रूप हूँ। प्राचीन काल से ही हम 
वी साक्षात्कार के लिए प्रकृति की शरण में जाने की, पर्वत: 
शिखर था बन में आश्रम-वास करने की सोचते रहे हैं। हम प्रकृति 
में सत्पत्ञ हए हैं और प्रकृति से प्रभावित होते रहते हैं। रात, दिन _ 
और आतओं की परिवर्तत के साथ हमारी मनोद्ञाएं बदलती रहुती 
हैं और हमारे जीवन में तब्दीलियां होती रहती हैं। कालिदास 
ने प्रकृति को सांत्रिक और जड़ चित्रित नहीं किया है। काल्दिस 
प्रकृति पर सुम्ध हैं। उनके पात्र पेड़-पौदों, पर्दतों और नदियों के 
प्रति अत्यधिक रबेदनशीक हैं और पशुओं के लिये उनके हेढय में 
प्रात-भाव है। बालिदास मे अपने भ्रम्थों में खिलते हुए पृष्पों, उड़ते 
ए पक्षियाँ और कतें हुए पशुओं को चित्रित किया है। रघुवंश (२)... 


संनस्मति का यह इलोक भी पेशिये 
'श्रति ः ऋंशावा”छ, हट पी 
.. कम्बमू ;: [ 
,.  कुमारिछ ते बवापतिए में पा थी छापा का सापत दिये 
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३." 






में गाय के प्रेम का आकर्षक वर्णन हैं। 
का मनोहर वर्णन किया गया है। इससे प्रकट होता है कि काछिद 
को प्रकृति के सौन्दर्य वा कितना अधिक अनुभव था और बानबीय 
मनोभावों और इच्छाओं का उन्हें कितना सूक्ष्म ज्ञान था। शाकुस्तऊ 
में बवनिका के उठते ही यह दृश्य दिखायी देता हैं कि शकुस्तछा अपनी 
दो सखियों के साथ कण्व के आश्रम के पेड़ों और छत्ताओं को सींच 
रही है, जहां कि आकाश के तारे ओर वर्ण, सुच्दर फुष और चंचर 
पशु मानव-जीवन के अभिन्न अंग हैं। शकुन्तला पौधों को सींचती 
हुईं कलान्ति का अनुभव नहीं करती बल्कि उरमें आनन्द प्राप्त 
करती हू। 





मे केवल तातनियोंग: अस्लि भभाषि सोदरस्नेश एऐतेप । 


में केबछ अपने पिता-की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हूं, बल्कि 
मेरा इन पर सह्ठोदर का सा स्नेह हैं 
कालिदास के लिए बंदी, पर्वत, बस और पेश पशुओं, गनप्पों 

और देवताओं के समान सचेतने हैं । ः 

.. शकृब्तला प्रकृति-पुत्री हैं। जब सराकी अमानपी साला मेनका 
- ने उसे छोड़ दिया तब गगन में उड़ने बाले पक्षियों ने उसे उठाया 
: और तब तक उसका पालम कियो जब तक कण्व ऋषि उसे सठाक 
+ अपने आश्रम में न के गये। शकुन्तला आश्रम में पेड़न्पीधों के 
. . अवसरों पर उत्सव मनाती थी। पालतू पशुओं और पौधों की देश 
' ऊसे करन मे शकुन्तल्ा माता का सा स्नेह प्रदेशित करती थी। के 
आश्चर्य की बात नहीं है. कि वे भी उसे स्नेह का प्रतिदाम करते 
थे। चाकुन्तल्ा के विवाह के अवसर पर पेड़ों ने भेंठें दीं, बन-वेबताओं 
: ने आशीर्वाद दिये और कोयलों ने गाक॑ २. आनन्द प्रदर्शित किया। 


है न 
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अवसर पर साश आश्रम शोकाभिभूत हो 
कर हि ।॒ ' रा 9 [ रथ [ पं र्् हर ( न्नें गान ता छो पा दिया 
झूताओं मे आंसू मिखग। कंण्य में शबम्लज के वार भे ब्ा है 





गया। हृरिणों « 


गातु मे प्रथ्गं व्यवस्यति जल बुष्मास्वपीतेषु या। 
नादले प्रियमण्डसापि गवतां स्वेहेन था पल्लवग॥। 
जाये ये: फुझुमप्रसूसिससये गरया सवक्‍त्तृत्यव:। 
गये गात्ति शकुस्तला पतिगुह सर्वेस्नुज्ञायताम ॥ 
“शाकुन्चक ५ 


जो कभी भी तुम्हारे पीने से पहले जऊ पीने को उद्यत नहीं 
होती, जो आभुषणों से प्रेम करती हुई भी स्नेह के कारण तुम्हारे 
पते नहीं तोडती, जो तुम्हारे प्रथम पृष्पों के आने पर उत्सव मनाती 

ऐसी नह इलजन्तछा परक्तिगुह् की जा रही है; उसे अनज्ञा दो। 

पाग्म सीना का परित्याग होता है तब मयूर एकाएक नृत्य अच्द 
कर देते है, पेछ परम गिराने छगते हैं और हरि अपने मुँह से आधी 
अबागी हर बसे को गिश के है... 2» 






नृत्य पूरा: सुसुमारि बक्षा दर्भा वुपालान्‌ विजहुईरिण्य 
तम्या।.. प्रपत... क्षमदबभावभत्यन्तमायीदुदितं रा 

। #रिवबंश १४ | 
कालिदास जिस वस्तु को लेते हें उसका प्रत्यक्ष दर्दान' करा देते 
दष्टि-आंग्रित बड़ी पैमी थी। तमिक दौड़ते हुए हरिण 
खये जिसका पीछा दुष्यन्त कप्व के आश्रम में कर : 


श्र पुर ' पड 
के बर्णग की दे 


0 पढ़ ॥ 


४ दे ॥र 5 ह 
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“8.4 


वह ग्रीवा को सुन्दर तरीके से मोड़का वार-जार पीछे आते 
हुए रथ पर दृष्टि डाल श्ष्टा है। बाण के के 

रीर का पिछला भाग अगछे जाग के अन्दर बहुत गा। पचिषा हो 
गया है। थकावट के कारण उसके मँह से आधी लवायी हुई घास 
गिरकर रास्ते पर बिखर रही है। बह इतनी छलांग भर रहा हृ 
कि पथ्वी पर दौड़ने की अपेक्षा जाकाश में उड़ता अभिवा दिखायी 

रहा है। 

कालिदास का प्रकृति का ज्ञान न केबछ यथार्थ था बल्कि सह्ा- 
नुभूतिपूर्ण भी धा। उनके निरीक्षण में कल्पना का पु था। हिंमा- 
: लय के हिम का, गंगा के शक्तिशाली प्रवाह के संगीव का, विभिन्न 
प्रकार के पशुओं का उन्हें जो ज्ञान था वह उनके मानबीय हृदय 
और प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेम का परिचायक हे 

. कोई भी आदमी तब तक अपनी पूर्णता को नहीं पहुँच राकता 
जब तक वह अमानुषी जीवन के गौरव और मूल्य को नहीं सम- 
झता। जीवन के सभी रूपों के प्रति हमारे अच्दर सहानुभूति गेंदा 
होनी चाहिए। दुनिया केवल आदमी के लिए नहीं बनी है । 






(्‌ 





विवाह का प्रेस 


. स्त्री-पुरुष के प्रेम ने. कालिदास को आकरर्यित किया और 
: उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रेम का वर्णन करने में अपनी कल्पना 
का प्रचुर उपयोग किया। इस माम॑ंले में उन्होंने संयम से काम ने 

. लिया। उनके स्त्री-पात्र पुरुष-पात्रों की अपेक्षा अधिक चित्राकर्षक . 
- हैं, क्योंकि वे एक कालछातीत सार्वभौम गण को प्रकट कर्ते है 
- जबकि पुरुष अताकंषक और अस्थिर हैं। पुरुष धरातल पर रहते 
जबकि स्त्रियाँ गहराई में। पुरुषों की प्रतियोगिताधियता' 
_ अभिसान दफ्तर, कारखाने या युद्ध-मृमि में उपयोगी हो सकते १ 





कालिबारा श्५ 
किस्तु इससे सुसस्कवता, आकर्षण और झान्ति की कभी पूरी नहीं 


हो राकती । 
को जीवित रुण् 









अपनाते हैं आर ञगी का उत्तेजक बर्णन करने छाते हैं। कभी-कभी 
सनयो ब्णन आवश्यकता से अधिक विस्तारशुक्त हो जाते हैं। मेंव- 
दूध में यद्ष भोष की सामने अपनी स्त्री का वर्णन इस प्रकार करता 


डक 
5 





तस्ती श्यागमा शिखरिशिना पयवबिस्बाबरोष्ठी, 
आह्य काम लफितहरिणीप्रेक्षणा भिम्नवाभि:, 
शोणीमाराकामसंस7 हतोकस भा सवनाभ्यास्‌ 
था सह स्पाधुवत्तिविषयें सुप्ठिराद्येब भातु:॥* 


विधादा की प्रथम सनी-सृष्ठि के समान तन्‍्बी [क्ृश देह 
बाली) सयाभा, सकी दांत बाली, पक्के बिमग्बा-फल के समान छाल 
री ि आंशथ जिसका ऐसी, क्षीण कदि बाली, डरी हुई हरिणी 
नेत्र बाडी, गहरी वाभि बाली, नितम्यों के भार से 






मे, लिसे कि कूछ छीग काडिवास-कृत, गानते हैं, भिम्त- 
विछता " 


 इख्दीबीण.. मयंसे.. पुख्मम्थुजेन। 

फेक. पेंशामंधरे.. नवपत्छवेन)) . ;..., 
गाति अस्मकदली: थे. विभाग वेघा:।, ० 
व्त., बर्थ सटितवानूपर्कने चेंत:॥ 






... परी आंणें फदीबेर से, मुख अम्युण से, दांत: कुंचन से, अधर सवपत्लब ' 
. मे और अंग संग के घकों से सवाकार ब्रह्मा में, हे कास्ते, तेरा हुदंग पत्थर 
हे क्यो बनाम! रे ः छ 

के 
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मन्द-मन्द चलने वाली और स्तनों के भार से कुछ झकी हुई वह 
वहां होगी ।' 
मालविका का राजा ने जो वर्णन किया है उसे भी देखिये 
दीर्धाक्ष॑ शरदिन्दुकान्तिवद्त॑ बाहू नतावंसयो:। 
संक्षिप्त॑ निबिडोब्तस्तनमुरः पाश्व॑ प्रमुष्ट इव॥। 
मध्यः पाणिमितोडमितत व जधन पादावरारंगुली। 
छन्‍्दों नर्तयितुर्यभेज मनसि शिकार्ट तथास्या बधु:॥ 
उसका मुख दी नेत्रों और शरत्‌ के चंद्रमा की काच्ति से 
युक्त है, बाहु कन्धों से नीचे झूलती हैं, उसका सर भरे हुए और 
उठे हुए स्तनों से युक्त ओर संक्षिप्त है, पाए मानों प्रभुष्ट हैं, उसकी 
कटि हाथ से मापी जा सकती है, उसके नितम्ब बड़े हैं, उसके परी 
की उँगलियां झुकी हुईं हें और उसका शरीर ऐसा बचा हुआ हैं 
जैसा ठीक एक नर्तक की कल्पना के अनुसार हीता चाहिए । 
यहां कालिदास ने एक आदर्श लर्तकी का शब्द-लित्र प्रस्तुत 
किया है जो एक चित्रकार के हृदय में ईंण्या जाग्रतू करेगा।' 
.. कालिदास ने जितनी स्त्रियों का वर्णन किया है उनमें अनेक 
रोचक प्र॑रूप दिखायी देते हैं। उनमें से अनेक ऐसी हैं जिन पर रामाज 
के दिखावे और संरक्षण का कोई प्रभाव नहीं है । उनकी संवेदनशील 
प्रकुंति सामाजिक आकांक्षाओं के विपरीत थी। उनकी अन्य 
और तनावों में सामंजस्य पैदा करने की आवश्यकता थी । कालिदार 
के पुरुष-पात्र संशयहीत और सुरक्षित थे। उन्होंने बहुविबाह की 
एक साधारण नियम माना। किन्तु कालिदास के स्त्री-पात्र कल्पना 
: शीक्ष और विवेकी थे और इसलिए संशय और निर्णय-शवित' के 


..... “मेंघदूत ३:७, कुमारसम्भव में पार्वती का वर्णण और विक्रमोर्बशीय में 
. उर्वशी का वर्णन भी देखिये । ै 


कालिदास दृछ 


अभाव से ग्रस्त थे। वे प्रायः अस्थिर चित्तवाली नहीं हैं बल्कि.विश्व- 
सनीय, निः्काोषट और प्रेमी स्वभाव वाली हें। 
जीवन के उच्चतम आदर्श का पालन करते हैँ । रघुबंध का अन्तिम 
राजा अग्निवर्ण बिछासी हु और नैतिक पतन का शिकार है । इनके 
ये रघु, अज और इन्दुमती, दशरथ और उसकी तीन रानियां 
राम और सीता तथा कई और भी आते हूँ। इच्दुमती ने स्वथंवर 
में अज का बरण करनी उससे विवाहु किया था। 
प्रेम के हेतु कठिवाइयों और आपत्तियों को झेलते से प्रेम गहरा 
हो जाता है। शिस प्रकार नदी का प्रवाह विषम शिलाओं से अवरुद्ध 
होकर अधिक बलवान हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम के मार्ग में 
सुवावटों के आने से प्रेम की तीतत। सोगुती बढ़ जाती है । 
नथा इंब ग्रवाहों विषमश्चिलासंकटरस्खलितवेग:-- 
विध्मितसमागमसुखों मससिशयः शतगुणो भवतति॥ 
सा विकमोर्नशीय ३ ह 
अकूला्धयि म्भसिंगें  रतिमुभयप्रार्थना कुंस्ते। 
! :. ““शीबुन्तेल २. १ 
विरह की बेदना की मेबवूत में, कुमारसम्भव के रति-विल्ञाप . 
में और रघबंश के अज-विलाप में मर्मस्पर्शी व्यंजना हुई है ।.. 
| बा हे क्रमीयेशी ये पृ 


जग को धारिणी कहा गंदे 













ट तर पाता आर शट्टूभ ह 
शीशता हैं। जब गालनियका । 
. राजा का ध्याग साकमित सती हैं, तर बह कठोर व्थवक्वात्मक 
बढ्दों में राजा को प्रताड़ित करती हुई कहती: है कि यदि राज- 
कार्यों में भी इस प्रकार की मेएणता अदशित की जाती तो 


ष्ट | 2४ चर 
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अधिक श्ेयस्कर होता : यदि शाजकार्येब्वपि ईदृशी उपायनिषुणता 
आरयपुत्रस्य ततः शोभन भवेत्‌ (१.१९-२०) | जब राजा का 
प्रेम पहिले इरावती पर और फिर मालविका पर दोद्वित होता हूं 
तब भी रानी का प्रेम अपने पति के लिए पूकवत्‌ बना रहता 
प्श्चाजिका कौशिकी कहती है: मे साध्वी स्थियां अपनी इच्छा 
के विपरीत भी अपने पति से प्रेम और उसकी सेवा करती है 





प्रतिकूलियापि पति सेवन्ते भर्वृवत्सला: साध्व्यः। 


अनेक आपत्तियों के आने के कारण कौशिकी परिव्राजिका बच 
जाती है। वह घारिणी को सांत्वना देती है। परिब्राजिका होने 
पर भी वह नृत्य-कुशल और सर्पदंश की चिकित्सा में दक्ष है। 
इरावती विलासिनी, वेगवती, सम्देहंशीकू, अधिकार की 
मांग करने बाली और आदेश देने वाली है। जब राजा उसका त्याग 
' करके मालबिका को स्वीकार करता है तब बह बड़ा असब्तोष' 
प्रकट करती और राजा को प्रताड़ित करती है। अहो ! अविनीत- 
हृदयोउ्यं आर्यपुत्रः। आयेपुत्र कितने अविनीत' हृदय वाले हैं! ' 
शठ अविश्वसनीयहृदयोउसि। दुष्ट, तुम निताब्त अविश्वसनीय 
हो। अहो ! अविश्वसनीया: पुरुषा, आत्मनों वंचतावचन प्रभाणी- 
कृत्य आक्षिप्ततया व्याधजनगीत-गृहीतचित्तया हरिष्या इब' एतन्र 
विज्ञातं मया। 'अहो ! पुरुष अविश्वसनीय होते हैं । हम शिकारी 
के गीत से फैंसी हरिणी के सभान उत्तके झूठे बचनों में फॉस जाती 
हैं और कुछ समझती नहीं हैं। हे हे 
मालबिका के प्रति अग्विमित्र का प्रेम कामुक है। वह उसके 
सोन्दर्य से मुग्घहो जाता है।... ह 
विक्रमोबशीय में मानवीय और अतिमानवीय का मेल है। 
परिव्राजिका काशियाजणुद्दी पहिले अशान्त और उत्तेजित होती है। 


कालिदास हक 


जब उसे मालम होता है कि उरवश्ञी स्वर्ग की अप्सरा है, तब व 
अपनी स्थिति से सम्तुप्ट हो जाती है। रानी औशीनरी को एक 
आदर्श हिन्दू पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने पति 
की प्रसक्गता के हतू अपनी प्रसन्नता को त्याग देती है। विदृषक वहता 
हैं कि रामी का बह त्याग त्याग नहीं है. बल्कि मजबूरी है। रानी 
सको प्रताड़ित करती हुई कहती है : 'म्ख, मेरे स्वामी मशझे इतने 
प्रिय हैं कि अपने सुख को तिलांजलि देकर भी में उन्हें सुखी करना 
चाहती हूं। अहं खत्वात्मत: सुख्तावसानेनार्सपुर्ध निर्वतशरीरं 
कर्तुमिच्छामि। उसने उर्वशी के साथ सद्भाव रखा और इसका 
उसे प्रतिदान भी भिला, क्योंकि सर्वशी से उसका! सम्मान किया 
और उसे श्रेष्ठ भाना। उर्वशी ने अपने पुत्र को गृहस्थ-आश्षम में 
प्रवेश थी अवसर पर ज्येप्ठ माता मावकर ससकी अभिवन्दना 
करने को कहा---एह्ठि वत्स, ज्येष्ठमातरमभिवन्दस्व। उर्वशी का 
बरित्र साथारण से कुछ अछूग है। उसमें अदृश्य होकर अपने 
प्रेमी की गति-विधि को देखने ओर उसके वार्ताछाप को सुनने की 
शविति है। उसमें माता के सस्तति-प्रेम का जभाव है, व्योंकि बहू 
अपने पलि को छोड़ने के बजाय अपनी सन्तान को ही छोड़ देती है । 
उसका प्रेम स्वार्थपूर्ण है ओर उसका रूपान्तरित होना अत्यधिक .. 
र्थालता का फेक है। . : गत 
पुरुखस आनन्द-मग्न होकर प्रेम की प्रशंसा में गाता हैँ भौर 
कहता है कि संसार का समझ्जाट होना भी इतना ग्षण और आनस्व-- 
तहीं है जिलेगा गा प्रेमिका का / (६. ५९)॥ दुनिया 
लिए बुन्य है जिसे प्रेमिका दः परम मी है, किसत जिसे : 
प्रेम प्राप्त है उसके छिए यह झउ्ज्वछ मौरे थानम्यर्म्यं हैं। ह 
गेंदे ने ६ है पर्सा थे जो गींः हु पर्वविदिले - 
गुल होगे हुए देखते हैं, 
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पृथ्वी को स्वर्ग बनते हुए देखते हैं, शारीरिक आकर्षण से उत्पन्न 
वासना को नैतिक सौन्दर्य और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधाशित 
प्रेम में विकसित होते हुए देखते हैं। शकुन्तला को अपनी माला 
मेनका से सौन्दर्य और प्रफुल्लता की प्राप्ति हुई है और अपने पिता 
प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र से थैये और क्षमाशीर प्रेम की प्राप्ति हुई 
है। प्रणय-स्वातंत्रय और तपस्या से उसका जन्म हुआ है। उसके 
अपने जीवन में ये दो, स्वातंत्य और संयम, पृथ्वी और स्वर्ग मिले- 
जुले हैं। 

प्रथम अंक में हमें यौवन की आवेगशीलता के दर्शन होते हें। 
भोली-भाली आश्रम-कन्या राजा के ऊपर पूर्ण विश्वास करके प्रेम 
के प्रथम बेग में ही बह जाती है। उससे प्रकृति का लिश्चित मार्ग 
अपनाया क्योंकि उसने भावनाओं का संयम और आद््ञों से जीवन 
का नियंत्रण करना नहीं सीखा था। 

कई उच्च वंश की कन्याओं के गान्धर्व-विवाह करने का उल्लेख 
हैं और उनके विवाह को उनके पिताओं की अनुमत्ति प्राप्त हुई।' 
कण्व' ने जब शकुन्तला के गान्थवे-विवाह की बात सुनी तब उन्होंने 
उसे अपनी अनुमति प्रदान की और आशीर्वाद दिया। कालिदास 
ने शकुन्तंछा का आश्रम से पतिगृह जाने का बड़ा कारुणिक वर्णन 
किया हूँ। आश्रम के वक्ष तक करुणाद्रं होकर उसको बिदाई देते 
हैं। कण्व शोक से अभिभत हो जाते हैं 


. थास्पत्यद्य शकुन्तलेति हुदयं संस्पृष्ठमृत्कण्ठया। 
' कृष्ठ: * स्तम्भितवाष्पवृलिकलुबरश्चिन्ताजंड बहतिमू॥ 


३.२२; देखिये. मंनुस्मृति ३.३२; यह विवाह काम-सम्भव होता है 


" और अन्योन्येच्छा पर आधारित होता है। यह संस्कार के बिना और माता- 
पिता की जातकारी के बिना सम्पन्न होता है। कै अर 5 


कालिदास ७१ 


त्रैक्लव्यं मम तावदीदृशमिद॑ स्नेहादरण्पौकसः । 
पीड्चन्ते गृहिण: कर्थ न तनयाविश्लेषदु:खै्वेः ।॥ 
यह सोचकर कि शकुन्तला आज चली जायेगी मेरा हृदय शोक 
से व्याप्त हो गया है, रुके हुए आंसुओं के कारण मेरा गला हँधघ 
गया हैं और मेरी आंखें चिन्ता से जड़ हों गयी हैं। जब स्नेह के कारण 
मुझ वनवासी को इतनी बेदना हो रही है तो पुत्री के वियोग के 
भये-सगे ढुःख से गृहस्थों को कितनी बेदना होगी।! 
कृष्बः शकुन्तछा को यह उपदेश देते हैं: 
शुश्षूषस्वगुरूतू कुछ प्रियसखीबृत्ति सपत्नीजने। 
भर्तुविप्रकृतापि रोषणतया मा सम प्रत्तीप॑ गमः॥ 
भूयिष्ठ भव देक्षिणा परिजने भाग्येष्वसुत्सेकिनी। 
याच्त्येव॑ भृहिणीपद॑ युवतयों बामाः कुरूस्थाधय:॥ 
““शीकुन्तकछ ४.१८ 
गुरुओं की सेवा करना, सौतों के साथ सौहार्द रखना, पति 
के द्वारा विप्रकृत होकर भी रोष में आकर उल्टा ज्यवहांर न 
करना, सेवकों पर क्रपादष्टि रखता, सोभाग्य से अभिमान ने 
करना। इन उपदेशों पर चलकर युवतियां गहिणी का पद प्राप्त 
करती हैं और प्रतिकूृछ चलनेवाली . कुछ के लिये अभिशाप 
बनती हे ह 
दुष्यन्त विस्मृति के कारण, जिसको कि कवि शाप का फ़े 
कहता है, उसे नहीं पहिचान पाता । वह कहता है कि. पर-स्त्री की . 
ओर देखना अधर्म है; अनिर्वेणेतीयं परकलत्रम। शकुन्तला ते एक. 
साध्वी पत्नी को मिल सकते बाले सभी दुखों को झेंला । पत्ति ने . 
उसका परिययाग कर दित्रा और उसका अपपान किया। शेकुन्तला 
का मन श्र पद है और नह वहाँ जय, पीड़ा और निराशा की 
दशा में सतम्मित खड़ी रहती हैं। कवि ने वियोग में उसकी दंढ़ता, 
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॥एफ्म 


का, दुःख में उसके घर्थय का और पति के पूनर्धिलन-पर्यन्त उसके 
तपस्थी जीवन का विस्तार से वर्णन किया 8। प्रेम एक शरीर क 
व्यापार भात्र नहीं हैं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। दुष्यन्त 
और शकन्‍्तला दोनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, दुःख की आग में 
उनको जीवन तपे और अन्त में उनको संयोग का वरदान प्राप्त 
हजा। जब योवन का उच्माद समाप्त हो जाता है तब बाराना का 
बेग भी झुक जाता है। एक उच्चतर भूमि पर प्रेम का लाभ होता 
है और अल्प इंद्रिय-सुख अमन्त आनब्वभय जीवन में परिणत हूं 
जाता है। वासना जीवन की पवित्रता से जुड़ जाती है। प्रकृति और 
ईव्व्रीय अमुग्रह मिकजुलकर एक हो जाते हैं। 
कालिदास प्रेमियों के ग्रथम मिलन को चैतिक' दोष नहीं मानते । 
प्रेमी पापी नहीं हैं, किन्तु उनको कष्टों में से होकर आगे बढ़ना है । 
जब पार्वती शिव को पति-रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या 
करती हैं और उनकी नाना रूप से सेवा करती हे, तब शिव अविचछ 
रहते हू 
प्रत्यधिभवामपि ता समाधे: शुश्रषपमाणां गिरिशोज्नमेने। 
विकारहेती सति विक्रियल्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा: ॥ 

_ कुमार का जन्म इसलिये आवध्यक था कि तारक-नामक दैत्य _ 
के भय और उत्पीड़न से संसार की रक्षा करनी थी, और इसके 
लिए शिर्व-पावंती का विवाह आवश्यक था। अतः इंद्र ने शिव की 
समाधि भंग करने के लिये. कामदेव को. भेजा। जब कामदेव शिव . 


प्रदीप के समान नेत्र मंदकर समाधि-लीन थे। 


अवृष्टिसंरम्समिवास्थुवाहमपामिवाधारमनुत्तरंगम्‌ । . . 
.... अत्तस्वराणां मरुता निरोधासित्रतिशिष्कग्गमित प्रदीयम ॥ 
जात राम्यज ३. ४ट॑ ३ 
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जब शिव की सभाधि में कुछ विध्व हुआ, तव उन्होंने अपने 
नेत्र खोले और उनके तीसरे नेत्र से जो आग निकछी उसने कामदेव 
को भस्म कर दिया। इसी समय पार्वती को अपना रूप व्यर्थ जान 
पड़ा । 
व्यर्थ समथ्यछलछितं बपुरात्मनह्च। 
(१.७५) 
उसने शिव के समान तपस्या करके शिव को पसझ्ञा करने का 
मिश्वय किया । 
इयेष सा कंतुमबन्ध्यजपता समाधिमारथाय तपोभिरत्मनः। 
(५-२) 
उसने शिव को जीतने की इच्छा की, लेकिन अपनी देह के 
सोन्दर्य से नहीं बल्कि हृदय के समर्पण से। अर्थ और काम से उसकी 
, आस्था उठ गयी और केवल धर्म में उसकी आस्था अडिग रही। 


अनैत धर्म: सविशेषमाश् में त्रिवर्गसारः। 
ह “+क्रुमारसम्भव ५.३८ | 
जब एक ब्राह्मण ने पार्वती को शिव के असामाम्य व्यवहार 
की बात बसाय्री तब पार्वती वे यह कहकर उसे वृत्कार दिया कि 
महात्माओं का असामास्य व्यवहार अधित्य होता है और मन्द 
लोग उसका कारण नसमभकर उस पर हँसते हैं। 

अछोकसांमान्यमजित्यहेतुक द्विपन्ति मन्वाश्चेरित॑ महात्मनामू। 

: “-कुंमारसम्भव ५.७५ .. 


.. ग्रह इलोक भी देखिये :... 





चर भारत भौर विश्व 


बह बाहाण स्वयं शिव थे। 

उन्होंने उमा से कहा: 

“है युवती ! आज से में तुम्हारा तप से कीत दास हूं।” चंद्र- 
मौलि के इतना कहने पर उम्रा की तपोजन्य क्लास्ति सिंठ गयी। 
फल प्राप्त होने पर उसके लिए किया हुआ कष्ट दूर हो ही 
जाता है। 

अद्यप्रभृत्यवनतांगि तवास्मि दासः। 
ओीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमोलो॥ 
अक्लाय सा नियम क्लममुत्ससर्ण। 
बलेश: फलेम हि पुनर्तवतां विधत्ते॥ 


यहां इस सत्य को समझाया गया है कि बाह्य आकर्षण से 
उत्पन्न प्रेम को तपस्था और संयम के आधार पर प्रतिष्ठित करना 
चाहिए। स्वगे प्राप्त करने के प्रयत्व में पावंती और शकुन्तछा दोनों 
को पाताल के किनारे से गुज़रना पड़ा। 

काम-प्रवृत्ति का आध्यात्मिक सिद्धि से कोई विरोध नहीं है। 
उससे वास्तविक विरोध है असंयतत वासना का। धर्म और संयम 
के साथ काममय जीवन बिताना निष्पाप है। मनुष्य गृहस्थ का जीवन 
बिताते हुए भी स्वभाव से संन्यासी हो सकता है। उपनिषत्‌ में कहा 
है: त्यकततेन भञजीथा:->त्याग के साथ भोग करो। 

जीवन का लक्ष्य आनन्द हे, सुख नहीं। आवन्द भानव-जीवन 
का परमोत्कर्ष है। आवश्यकता पड़ने पर हमें सारे संसार के विरुद्ध 
, खड़े होकर अपने अस्तित्व को प्रकट करना होगा। जब सुकरात 
को मृत्यु-दण्ड दिया गया या ईसा को कॉस पर छटकाया गया, तब 
उन्होंने मृत्यु को .अपनी पराजय नहीं माना बल्कि अपने आद्शों 
की पूति भाना। प्रेम का लक्ष्य स्त्री और पुरुष का आवन्दमय 
 समांगम है। अर्धनारीश्बर का. आदर्श इसी बात को बताता है) 
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पत्नी पति की सम्पत्ति नहीं है बल्कि उससे मिलकर एक समष्टि का 
निर्माण करती है। 
पत्ती सब धर्म-क्रियाओं का मूल कारण हे। 


क्रियाणां खलु धर्म्याणां संत्पल्यों मूलकारणम्‌। 


पत्नी सह-धर्म-चारिणी होती हैं। 

इर्य चोवेशी यावदायुस्तव सह्र्मंचारिणी भवत (विक्रमोबेशीय 
५) | वह सभी कतंव्यों को करने में उसके साथ रहती है। इन्दुमती 
अज की पत्नी थी, परामशैदात्री थी, सखी थी, उसके रहस्यों की 
जानकार थी और छलित कराएं सीखने में उसकी प्रिय शिष्या थी । 


गृहिणी सचिव: सखी मिथः भ्रियशिष्या छलिते कलाबिधौ। 


कालिदास विवाह को परिणति सन्तानोंत्पत्ति में मानते हैं। 
शारीरिक आकर्षण से उत्पन्न प्रेम गूतफ़्हमी, वियोग, परित्याण, 
करता इत्यादि से जनित कष्टों से उदात्त' बनता है. और सच्तान 
में पूति पाता है। शिव और पार्वती का विवाह कुमार के जच्म के 
लिए हुआ था। इस देश का नाम भारतवर्ष दुष्यन्त और शकुम्तला 
के पुत्र भरत के नाम से हुआ। रघुवंद में कहा गया है कि विलीप 
और. स॒वक्षिणा का प्रेम पत्र के द्वारा विभक्‍ता' होने पर और भी 
वृद्धि को प्राप्त हुआ । ह 


._ रथांगनाम्तोरिय भावबस्धनं बभूव यत्मेम परतुपराश्रयम्‌। 
'... विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयो! : परस्परस्योपरि... पर्यचीयत.) . 
आए १४ ह "“जखुबंश ३,२४४. 


: रघुवंश ३.२३ में कालिदास में कहा है कि दिलीप और 
'सुदक्षिणा को एच-जन्स से वैसा ही हर्प हुआ रैशा उम्रा और शिव को' 
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कासिकेय के जन्म से, शी और इंद्र को जयब्त भ से हुआ 
था। दुष्यन्त और शकुन्तछा के विवाह को पृत्र भरत के जन्य से 
पूर्णता प्राप्त हुईें। कालिदास बालकों से स्नेह करते हें जेशा कि 


भश्त, आयुत्त, रघु और कुमार के वर्णन से प्रकट होता हैं 

कालिदास की दृष्टि में समझदारी का रास्ता यही हैँ कि जीवन 
के विभिन्न लक्ष्यों की संगतिपूर्ण तरीक़े से प्राप्ति की जाय और एक 
समस्वयपूर्ण ज्यवितित्व का विकास किया जाय। उन्होंने अपनी 
कविता के जादू ले, वल्पसा की प्रचुरता से, मुष्य-स्वभाव के अपने 
सूक्ष्म ज्ञान से और उसके कोमलतमत संवेगों के सूक्ष्म वर्णनों से इस 
आद्शों को हमारे संत में जमाया । 


है 


स्लाना विवकानन्:: 
(९२वीं जन्भ-तिथि, नई दिहछी, सभापति का भ्राषण 

२१ फ़रवरी १९५४) ह 
छुलु]गी विवेकानन को जीवन और उपकेशों ने हमें आाजदी के इस 
नये यूग के लिए तैयार किया है। उनसे हमको यह शिक्षा 
मिछ् कि हाछ में हमने जो आज़ादी हासिल की है उसे हम 
अच्छे से अच्छे तरोक़े से कंसे पुष्ट करें। स्वामी विवेकानन्द 

भारतीय पुनर्जागरण के एक महाम्‌ नेता थे। 

भारत के सभी महान उपदेशकों को, समान विवेकानम्द से 
भी एक नये मत को चजाने का दावा वहीं फिया। उन्होंने हमारे 
और दर्निया के कल्याण के लिए भारत की धार्मिक चेतना की, उसके 
अतीत ज्ञान-कीष की ही व्याध्या की। उनके लेख और भाषण 
भआरतीय धर्म-शांस्त्रों और अपने गुर, परम सिद्ध श्री रामकृष्ण बे) 

जीवन और उपदेशों से लिये गये उद्धरणों से भरे पड़े हैं। 

. हुमारे यूग की दो प्रभूख विशेषताएं विज्ञान और लोकतंत्र हैं। 
ये दोनों टिकाऊ है। हम शिक्षित छोगों को यह बहीं कहू सकते 
है कि वे. ताकिक प्रमाण के बिसा धर्म की सान्‍्यताओं को स्वीकार : 
कर लें। जी कुछ भी हमें मानने के लिये, कहा जाय. उसे उचित 
और तक के बल से पुष्ठ होना चाहिए। अन्यथा हमारे धार्मिक 
विश्वान' इस्कापरक विश्ाग मात रह जायेंगे। ६ मय ' 
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हो। इसके अतिरिक्‍त, धर्म को लोकतंत्र का, जो कि वर्ण, विश्वास, 
संप्रदाय या जाति का विचार न करते हुए प्रत्येक मनुष्य के बौद्धिक 
और आध्यात्मिक विकास के ऊपर जोर देता है, पोषक होना 
चाहिए। कोई भी ऐसा धर्म जो मनुष्य-मनृष्य में भेद करता हैं 
अथवा विशेषाधिकार, शोषण, युद्ध का समर्थव करता है, आज के 
मानव को नहीं रुच सकंता। 

आज हम जो धर्म के छोप, दिव्य प्रकाश के तिरोभाव के युग 
में से गुजर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि प्रचलित धर्म विज्ञान 
और लोकतंत्र के प्रतिकूछ मालम पड़ते हैं। 

विवेकानत्द ने यह सिद्ध किया कि हिन्दू-धर्म विज्ञान-सम्मत 
भी है और लोकतंत्र का समर्थक भी, प्रचलित हिन्दू-धर्म नहीं जो 
कि दोषों से भरपूर है, बल्कि वह हिन्दू-धर्म जो कि हमारे महान 
प्रचारकों को अभिष्रेत था। 

जीवन की थदि कोई बात बिल्कुछ निविवाद है तो बह है 
उसकी अस्थिरता। इस संसार की हरेक वस्तु, लिखित शब्द, 
चित्र, प्रस्तर-प्रतिमा, बीरता-पूर्ण कार्य, नाशवान्‌ है। बड़ी-बड़ी 
सप्यताएं काल-क्वालित हो जाती हैं। एक दिन आयेगा जब 
सूर्य की आयु-वृद्धि और स्थिति-परिवर्तेन से हमारी पृथ्वी आदमी: 
के रहने के क्राबिक नहीं रहेगी। हमारे काये और विचार, हमारे 
वीरतापूर्ण कारनामे, हमारे राजनीतिक ढांचे इतिहास के अंग हैं, 
परिवतेनशील हैं। थे सब काल के अधीन हैं, नाश को प्राप्त हो 
जाते हूँ। भारत की परम्परा में जन्म और मत्य काछ के प्रतीक हैं। 
' क्या यह लछोकक्षयक्रृत काल, यह शून्य, यह माया, यह संसार ही 
सब कुछ है, या कोई अन्य चीज़ भी है ? क्‍या यह दुनिया जो घट- 
ताओं की एक अनन्त खूंखला हे, आत्म-निर्भर है, स्वयं अपना : 
. आधार है, या कोई ऐसी भी चीज है जो इसे प्रेरित करती है, इसके' 
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नीचे रहती है, इसको एकता देती है और इसमें व्याप्त भी है 
क्या परिवर्तन ही सब कुछ है, या परिवर्तत के पीछे स्थायित्व भी है ? 

क्या आदमी शून्य को समाप्त कर देगा या शून्य आदमी को 
समाप्त कर देगा ? यह समस्या ही, यह भय, यह चिन्ता जो हमें 
सता रही हैं, दुनिया के बारे में यह अनिश्चय की अनुभूति ही इस 
बात की साक्षी है कि एक दूसरी दुनिया भी है। यह काल के मध्य 

ने हुए एक अमर जीवन की कामना को प्रकट करती है। पार 
माथिक सत्ता की अव्यवत अनुभूति के कारण ही हमें इस दुनिया' के 
प्रति निराशा होती हैं। 

ताकिक भीमांसा और व्यक्तिगत अनुभव से हमारे महान्‌ 
विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एक विश्वातीत सत्ता है और 
यह विश्व उसी की अभिव्यक्ति है। उपनिषदों ने इस मौलिक समस्या 
का समाधान प्रस्तुत किया है। उत्तें तांकिक युक्तियों का और 
उन लोगों के अनुभवों का भी उल्लेख है जिन्होंने ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार किया हैं। जिन्हें हम बेद कहते हैं वे महानू ऋषियों के आध्या“ 
त्मिक अनुभवों के भाण्डार हैं। विवेकानन्द ने छिंखा है : बेद कोई 
पुस्तकें नहीं हैं। वे उन आध्यात्मिक नियमों के संचित कीष 
हैं जो अछग-अलग पुरुषों ने अलगं-अलूण समय पर मालूम किये हैं।' 
अतः वे निरन्तर विस्तार करने वाले हैं। विवेकामन्द की' दृष्टि 
में धर्म योग है। यह वेयक्तिक परिवर्तन, समायोजन और समन्वय 
का नाम है। किसी सिद्धान्त को मानना धर्म नहीं है। धर्म अपनी 
प्रकृति का पुनंनिमाण है। धर्म टरंता गहीं है। आध्या- 
'ल्मिक जीवन का मनुष्य के अन्दर 






वा धर्म हैं। विवेकानस्थ- 
- ने ज्ञीन-योग, राजयोग, भक्ति-योग, कर्म-योगे की ऊपर प्रन्थ लिखे. 
गिर कहा कि आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति इस विभिन्न ताथ 

' भें से किसी जी एक की सहायता से हो सकती हू । 


भारत और विश्व 


जब हम आध्यात्मिक जीवन के सत्यों को बौद्धिक छूपों में 
व्यक्त करते हैं, तब ये बौद्धिक रूप अनुभवों की सजीवता से हीन 
होते हैं। आध्यात्मिक जीवन की विशालता और रहस्यमयता का 
इनसे ठीक-ठोक अनमान नहीं होता। अगर हम धर्म-विशेष को 
पावेभौस सत्यों से अधिक महत्व देते हैं तो हमारी प्रवत्ति असहि 
पता की हो जाती है। एश० टी० कोलरिज़ का निम्नलिखित 
प्रसिद्ध वाक्य यही बताता है : जो ईसाइयत को सत्य से अधिक प्रेघ 
करता है वह आगे चलकर अपने संप्रदाय-विशेष को इंसाइयल से 
अधिक प्रेम करेगा, और अन्त में स्वयं अपने को सबसे अधिक प्रेम 
करेगा। असहिष्णुता धार्मिक अहंकार का प्रकाशन है, विभय का 
नहीं। 

आज हम अपनी धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करते हैं। हम धर्म- 
निरपेक्ष इस अर्थ में वहीं हैं कि हम घर्म के प्रति उदासीन हैं। हम 
धर्मनिरपेक्ष इसलिये हैँ कि हम सब धर्मों को पविच भानते हैं। 
हम अन्त:करण की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 
अपवा रास्ता आप चुनने का और ईश्वर को अपने ही तरीक्षे से 
पाये का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता-वाद हमें न केवल सहिष्ण 
बनना सिखाता हे बल्कि अस्य धर्मों को समझना और प्रेम कश्न। 
भी सिखाता है। श्री रामक्ृष्ण के अनुभव को ध्यान में रखते हुए 
विवेकानन्द ने कहा था : हम हिन्दू लोग केवल सहिष्णु ही नहीं हैं। 
हम प्रत्येक धर्म से स्वयं को एकाकार कर देते मे मंसलमानों की 
मस्जिद सें प्रार्थना करते हैं, हम पारसियों की अग्नि को पूजते 

साइयों के क्रॉस के सम्मुख झुकते हैं।'.... 

विदेशों में भ्रमण करते हुए विवेकानन्द को कई बातों में भारत 
के पिछड़े होने से पीड़ा हुईं। भारत में जिस तरह से धर्म-का अर्थ 
सुधार का विरोध और जन्धविश्वास माया जाता है, उससे उनको 
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विशेष कष्ट हुआ। उन्होंने धर्म के दुशपयोग का, स्पृश्यास्पृश्य पर 
जोर देने का जबर्देस्त विरोध किया। यह सब हमारे धर्म के उस 
महान सिद्धान्त के विरुद्ध है जिसके अनुसार इंश्वर हम सबके अन्दर 
सक्रिय और जीवित है और प्रथम उपयुकत अवसर मिलने पर ऊपर 
आने के लिये तैयार रहता है। यह अन्तर्ज्योति जो दुनिया में आने 
वाले प्रत्येक मनुष्य को दीप्त करती है, बुझायी नहीं जा सकती । 
चाहे हम इसे पसन्द करें चाहे न करें, हम इसे जानें था न जानें, ईश्वर 
हमारे अन्दर है और आदमी का लक्ष्य ईश्वर से एक होना है । 

सच्चे धर्म की अन्तिम कसौटी यह है कि वह सत्य को पहिचानता 
हो और मनुष्यों से मेत्री करता सिखाता हो। शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने के लिए हमारे अन्दर अहिंसा का, धृणा के परित्याग का 
होना आवश्यक है जो कि झत्र-भाव से कहीं ऊंची चीज़ है । 

विवेकानन्द नें काम को उपासना का महत्त्व दिया है और 
हमें आदमी के अन्दर रहने वाले ईश्वर की सेवा करके मोक्ष प्राप्त 
करने का उपदेश दिया है। यदि इस देश के वासी विवेकानन्द के 

पदेशों से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम 

सब ने केबल रचतात्मंक कार्य में रुचि ले, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक 
धर्म की स्थापता का भी ब्रत हे जो प्रचलित संप्रदायगत धर्मों और 
सैद्धान्तिक बाद-विवादों से ऊपर हो, जो मानव-समाज का रुपान्तरण 
कर दे और उसे हमारे महापुरुषों के रामराज्य या ईश्वरीय राज्य 
के आदर्श की निकठ ले आबे। : कर 





र 
महात्मा गान्धी 
(गास्बी' जी के उपदेश और संयुक्त-राष्ट्रब्यंध/ विधय पथ आयोजित 
भाषण-शंखछा का उद्घाटव-भाषण, ४ अव्टूबर १९५५) 


7] ुन्धी असल में एक धर्ममिष्ठ ज्यक्ति हैं। मनुष्य-जाति की 

एकता में उनकी आस्था है,.हमारा वर्ण और लिग,धर्म और देश 
चाहे जो हो, हम सब एक ही परमात्मा की सन्तान हैं। प्रत्येक धार्मिक 
व्यक्ति यह विश्वास करता है कि उसका सारी मानव-जाति से 
रखत-सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ सुकरात ने मृत्यु-शब्या पर पड़े 
हुए यह घोषित किया था कि वह ते तो अधीनियन है और न यूनानी 
बल्कि विश्व का नागरिक है। सच्चा धर्मनिष्ठ व्यक्ति हमेशा सारी 
दुनिया को अपना परिवार समझता है। धर्म की भूल विशेषताएं 
हैं अभय और अह्ठिसा। अहिंसा का अर्थ है बेर का त्याग । सभी धर्म 
अभय यानी भय से मुक्त होना और अहिंसा सिखाते हैं। बुद्ध ने इन्हें 
प्रज्ञा और करुणा कहा हैं। आदमी अक्ोध से कोध को जीते, वह 
बुराई को भलाई से जीते, वह कदर्य को दान से जीते, वह्ठ असत्य 
को सत्य से जीते।” ईसा ने इस्हें सत्थ और स्वतंत्रता कहा है। सत्य 
से हम स्वतंत्र हो जायेंगे। हमारा व्यवहार तभी सम्यक होगा जब 
वह अहिसा पर आधारित हो। प्रेम की विजय होती है और घणा 
विनाशकारी होती हैं। . 





धम्भपद १७.३; महाभारत का यह इलोक भी देखिये 
अक्रीधेन जगेत्कोधं असायुं साधुना जयेतू। 
' ' जयेत्‌ कदर्यम्‌ दाने परत्यनाशीकवादिसम॥ ' 


महात्मा' गान्धी 


की] 
छा 


अहिसालक्षणो. धर्मः 
हिसा. चाधर्मलक्षणा। 
दया धर्म का मूल है। 


अगर हम सब एक ही ईश्वर की सन्तान हैं तो इससे यह मिष्कर्ष 
निकलता है कि सभी युद्ध गृह-युद्ध हें और सब ग़लतफ़हमियों को 
हिंसा से नहीं बल्कि शान्तिपूर्ण तरीकों से दूर करना होगा। तुमने 
सुना है और तूमसे कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो 
और झन्रु से घृणा करो। लेकिस में तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं 
से प्रेम करो। गान्धी ते हमसे बुराई को पहिचानने के लिए और 
उससे लड़ने के लिए कहा है लेकिन वे किसी की शत्र' नहीं मानते, 
क्योंकि सब मनष्य भाई-भाई हैं। इसलिए गान्धी ने शाम्तिपर्ण 
समझीते का तरीक़ा अपनाया। उन्होंने अहिसा की, मंदता की. 

।क्ति दिखायी । 


मुदुना दारुणं हन्ति, मुदुना हन्त्यदारुणम्‌। 
सासाध्यं मुदुना किचित॑ लस्मात्‌ तीक्षणतरं मुँदृः ।॥ 


यद्यपि हम बहुत समय से शक्ति. पर विश्वास करते आये हैं, 
तथापि धीरे-धीरे हम शक्ति के स्थान में समझौते को और बाध्यता 
के स्थान में सहमति को अपना रहे हैं। पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य 
संरक्षक-संरक्षित, स्वामी-सेवक के सम्बन्धों में हम अगये सिचारों . 
को सुधार रहे हैं और बलपूर्वक' मनवाने की जनह २ तू 


६ 
दिएफ 







बडी 


की राष्ट्रों वी अत्तर्राष्ट्रीय र 
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हाल मे जोर 


वॉरों पर पूंननिवार करने को. बाध्य कर रही 


लू तरस रागमन | 


गा भारत और विदव 


है। आज हम उस्तरे की धार पर खड़े है जो भूत को भविष्य से 
बिभवत करता है (शक्षुरस्थ धारा विशिता दुरत्यया--कंठोपनिषत्‌ 
३)। हमारा सैनिक रास्ता अवरुद्ध हो गया हैं। अगर हम सैनिक 
तरीके इस्तेमाल करते हैं तो हम सभ्यता का अन्त कर देंगे। दो 
केंद्रों में सेनिक शक्ति, अणु-बम और उदजन-बमों को जोर-शोर 
के साथ इकठठा किया जा रहा है और यह आशंका हो रही है कि 
इस सन्दर्भ में जो लड़ाई होगी उससे किसी राष्ट्र, विधार-धारा था 
मानवीय आदर को छाभ नहीं होगा। अगर हम इस नयी दुनिया 
में पुराने तरीके इस्तेमाल करें तो हम मिट जायेंगे। 
यह स्पष्ट है कि शान्ति बलवान के लिए नहीं बह्कि न्यायी के 
लिए है। यतो धर्मस्ततो जय:। शान्ति तब तक क्रायम नहीं होगी 
जब तक लोग स्थायी बनना नहीं सीखेंगे और वे त्यायी बनना तब 
तक नहीं सीखेंगे जब तक वे शक्ति पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे । 
संयूक्त-राष्ट्र-संच हमें सन्धि, समायोजन और समझौते के 
शान्तिपूर्ण तरीके अपनाने के लिए कहता हैं। संयुक्‍त-राष्ट्र-संघ 
और उसकी विशिष्ट संस्थाएं युद्ध के कारणों को मिटाने की कोशिश 
कर रही हं। जब विज्ञान ने हमको सारी मनुष्य-जाति की सभ्यता 
के छाभ पहुंचाने में समर्थ बना दिया है, तब गरीबी और सम्पन्नता . 
के, भूख और भोजन के, असुरक्षा और दकिति के, ग़लामी और 
आज़ादी के ये वेषम्य क्यों मौजूद हैं ? हम आशा करते हैं कि आधा र- 
भूत परिवर्तनों से ये वैषम्य दूर हो जायेंगे) ग़रीबी और ग़रूसफ़नन- 
मियों को हर करता तथा आदमी की आत्मा को स॒क्षत करना संयकक्‍त 
राष्ट्रों का लक्ष्य है। कै 
अगर संयुकत-राष्ट्र अपने उद्देश्यों को पूरा| करने में अससर्थ 
हैं तो इसकी वर्जह यह है कि जिन राष्ट्रों ने संयंक्त-राष्ट-संध के गा 
टिर.का माना हूं वे अपने कर्तव्यों को निभाने के अनिच्छुक हैँ या. 


सहात्मा गान्बी ट्प्‌ 


उसके लिए तैयार नहीं हें या उसकी सामथ्य॑ नहीं रखते। संयुकत- 
राष्ट्रसंघ को सन्धि और शान्ति का साधन बनाने की अपेक्षा वे 
शीत-युद्ध को चलाने का साधन बना रहे हैं। जब कहीं आक्रमण 
होता हैँ तब कभी-कभी तो सामूहिक कार्यवाही को' प्रोत्साहन 
दिया जाता है और कभी उसका विरोध किया जाता है। कुछ देशों 
के साथ गूटबन्दी करके उन्हें सैनिक सहायता देना उचित माना 
जाता हैँ और कुछ देशों को शस्त्र बेचना तक अनुचित माना जाता 
हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि उस्चूलों को छोड़कर युद्ध की बातों 
पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे संयुक्त-राष्ट्र-संघ का नैतिक 
प्रभुत्व निर्बेल हो जाता है। संसुकत-राष्ट्र-संघ का बहुत कुछ महत्त्व 
इसलिए भी जाता रहता है कि कई देशों को जिन्हें कि उसका 
सदस्य होता चाहिए था, उसमें प्रवेश नहीं दिया गया है।। लाखों 
आदमी अब भी गुलाम हैं और उनके प्रतिनिधि उसमें नहीं हैं । 
भेद-भाव के कारण संयुवत-राष्ट्र-संघ की सार्वभौभता को- हांसि 
पहुँची. है। बहुत से देश जाति-भेद और उपनिवेशों पर शासन 

करने. की नीति बरत रहे हैं और यद्यपि यहः मानवीय अधिकारों 
के विरुद्ध है तथापि संयूक्‍त-राष्ट्र-संघ उन्हें चार्टर के उसूछों पर 
चला सकने में असमर्थ है। अल्जीरिया के प्रश्न पर संयकक्‍त-राष्टर 

सभा में आज जो झगड़ा चल रहा है वह इसका एक सबूत है।. यह 

सब इसलिए होता है कि पश्चिम के शक्तिशाली राष्ट्र बाद-विवांद . 
का नेतत्व करते हैँ और उसके निर्णयी को प्रशावित करते हे-और 







7: बह होता है. कि महान्‌ संकट और 
जायृति का समय आता है । हमारी 
* उरसे यह घारणा पक्की हो जाती है 
अपनी भौतिक उपलब्धियों के घमण्छ . . 


८६ भारत और विश्व 


से हमने दुनिया को महावाश के किनारे पर छा दिया है। हम अच्धे 
आत्म-विश्वास से ग़लत रास्ते पर चले हैं।. 
आज दुनिया को राजनीतिक या फ़ौजी एकीकरण की ज़रूरत 

नहीं है बल्कि नयी शिक्षा की जरूरत हैँ। व्यक्ति को यह सिखाने 

की ज़रूरत है कि वह इस था उस गुट की या देश की बात न सोच- 

कर सारी मानवता की बात सोचे। यातायात के आधुनिक साधन 
अन्तःसांस्कृतिक और अच्तर्जातीय सम्पक और सहानुभूति के क्षेत्र 

का विस्तार कर चुके हैं। वह समय समाप्त हो चुका हे जब विभिन्न 

जातियां और राष्ट्र अपने अलग-अलूग क़ानूनों और संस्थाओं के 

साथ अपने को अन्यों से अपेक्षाकृत पृथक रखते थे। हमें नयी दुनिया 

में अपने को समायोजित करना है। हमकी अपने भेदों को नहीं 

मिटाना हूँ। 

अपनी कमियों के बावजूद संयुकत-राष्ट्र-संघ शान्ति क़ायभ' करने 

का एक अपूर्व साधन है। दुनिया जिन दो गुटों में बेटी हुई है उनको 

मिलाने के लिए यह एक पल का काम करता है। जो समस्याएं 

लोगों को विभकक्‍त किये हुई हैं उन पर विचार-विभर्श करने के. 
लिए यह एक मंच है और जिन प्रदनों के बारे में एकता है उनके 

सम्बन्ध में सहयोग करने के लिए यह इकट॒ठा होने का एक केंद्र 
-हैं। आपसी समझौते को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। हमें छोकतंत्र की 

ओर समाज की प्रगति में आस्था 'रखते हुए इसे एक विश्व-संगठन 
के निकट लाने का प्रयत्न करता चाहिएं। सच्चे छोकतंत्र का और 

बान्ति का अंगांगी-सम्बन्ध है। विश्व के वर्तभान इतिहास में. 
गाच्धी ने अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अहिंसा की नीति को अपना 
कर स्वयं को सानव-जाति का सबसे बड़ा सेवक सिद्ध किया। 


हू 
इ्क़्बील 


(इक़वारू-दिवस-मुशायरा, २७ अप्रैल १९५६) 


अपने को इस म॒शायरे का उद्घाटन करने योग्य महीं सम 
झता। न में फ़ारसी जानता हूं, न उर्दू और न में कवि ही हूं । 
फिर भी में जो थहां मौजूद हूं उसका कारण यह है कि में इकबाल 
के कुछ ग्रन्धों को अंग्रेज़ी में पढ़ चुका हुं और उनका प्रशंसक हूं । 
१९३७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती के 
अवसर पर हम, दोनों ही को सम्मानसब्क उपाधियां दी गयी थीं 
और एक अन्य समानता हमारे सध्य यह थी कि हम दोनों उस समय 
जब अग्थविश्वास और सुधार-विरोध का बोलबाला था तब एक 
तकोंचित और आध्यात्मिक धर्म की आवश्यकता महसूस करते थे | 
. आज हमारे हाथों में अपना विनाश करने की असीम शक्ति 
भौजूद है, और अगर विवेक और मनुष्यता से काम ने लेकर हम 
इस शक्ति का गनष्य के हित में उपयोग न कर पार्वे, तो मनष्य- 
जाति का भविष्य ख़तरे में होगां। यदि औद्योगिक शवित और 
नैतिक पतन का साथ हो जाय तो अन्धकार क्वा एक डरा मे 
हमारे लिए अपना प्रवेश-द्वार खोल देगा। हमारे 
पर सन्देंह्र से ग्रस्त हैं; इसमें विद्वेष इतना पं: 
के ने होने पर भी. इसमें शाम्ति नहीं है। सर्थी को उप़ए! 
को लिए हमें एक मये. तरह के आदमी की" जरूरत है जिसका 
मन उदार हो. और जिसका दृष्टिकोण, सहानभति का हो। 







्ट भारत और विश्व 


कारीगरों का काम नहीं है बल्कि कवियों और कणाकारों का 
काम है। 
इक़बाल ने धासिक अनशासन को हमारी एक महान्‌ आबव 

इथकता बताया और यह ठीक ही हैं। इक़बाल' ने कहा, यह दावा 
विज्ञान का द्राग्रह है कि उसने सला का जो पक्ष चुना हैं केवल वही 
अध्ययन के योग्य विषय हैँ।' आदमी वो अस्तित्व का एक अन्य 
पहल भी है। इक़बाछ की दृष्टि में ईंइवर सर्वोच्च पुरुष हैं जो एक 
दिमागी खयाल मात्र पहीं है, जो एक निरपेक्ष तत्त्व या दुनिया का 
भाग्यविधाता नहीं है। वह एक जीवित सत्ता है और हम उसका 
साक्षात्कार कर सकते हैँ। जिसका जीवन ईश्वर में केंद्रित है वह 
नयी और जज्ञात वस्तुएं पैदा कर सकता है। धर्म का लक्ष्य आदमी 
को एक स्वतंत्र आत्मा बनाना: हैं। इक़्बाल ने कुरान की एक 
आयत को उद्धृत किया है: हमने आसमान, जमीन और पहाड़ों 
को एक अमानत सौंपना चाहा, छेकिन उन्होंने इस भार को लेने 
से इंकार कर दिया और इसे लेने में उन्हें डर हआ। इंसाव ने 
इसे लेना स्वीकार किया' (३३ ,७२) । इस पर इक्तबालछ ने यह 
टीका की है: आदमी स्वतंत्र आत्मा-झपी अमानत को अपने पास 
रखता है जिसे उसने ख़तरा मोल लेकर स्वीकार किया है । स्वतंत्र 
व्यक्षित वे हें जिनकी चेतना तीक़्ता के चरम बिन्दु पर पहुँच जाती - 
हैं। इस तरह की स्वतंत्र आत्मा ईश्वर के सृजन-कार्य में सहायता 

करती है। कुरान की एक अन्य आयत है : ईश्वर धन्य है जो झ्ष्टाओं 
में सर्वोत्तम हैं ।' जसा इंसान इस वक्‍त है उस रूप में नहीं बलिक्ि 

उस रूप में जब बह आज्ञाकारिता, आत्म-संगभ और वेशाग्य' के 

अभ्यास से शुद्ध हो जाता है, ईश्वर के सहकारी का उच्च पद प्राप्स 
कर सकता हैं। इक़बाल ने तिकोछूसम' को लिखा था: भौतिक 

और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से आदमी एक स्वयं-पर्याप्त कोंद्र | 


इक्बारू ट्णु 


है, लेकिन फिर भी वह एक पूर्ण व्यक्ति नहीं है। ईश्वर से वह 
जितना ही दूर हैँ उतना ही कम उसका व्यक्तित्व है। जो ईश्वर के 
सबसे निकठ पहुँचा हुआ है बह पूर्ण व्यक्ति है। आत्मा को स्वतंत्रता 
तब प्राप्त होती है जब उसके रास्ते की सब बाधाएं दूर हो जाती 
हैं। वह अंशतः स्वतंत्र है और अंशतः परतंत्र, और पूर्ण स्वतंत्रता 
तब प्राप्त करता है जब सर्वाधिक स्वतंत्र व्यवित अर्थात्‌ ईश्वर के 
निकट आ जाता है (दि सीक्रेट्स ऑब दि सेल्फ़, भूमिका, पृष्ठ 
१५ ) । सभी महान्‌ धर्मों की तरह इस्लाम भी इंश्वर-साक्षात्कार 
के लिए स्वयं को मिटाने पर ज़ोर देता है। ईश्वर की सेवा में 
लगने के लिए हमें दु्नियावी जिन्दगी से विरत हो जाना चाहिए। 
सभी छोग पैग्रम्बर हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि के योग्य हैं। 

कविता का काम है दिव्य दर्शन को अभिव्यक्ति प्रदान करता । 
भहान्‌ काव्य दिव्य दर्शन की महत्ता का फल है। इससे आदमियों 
को नयी दृष्टि मिलती है। इसके अन्दर राष्ट्र के घावों की भरने 
की शक्ति होती है। ध् 

इकबाल की कविताएं एक बर्गहीन समाज॑-व्यवस्था का प्रतबार 
करती हैं जिसमें ऊंच-नीच और अमीर-ग़रीब का कोई भेद न हो । 
सच्चे इंसान को ग़रीब और नीच से अपना अभेद करना चाहिए। 
निरपराध पर हंयें अत्याचार नहीं करना चांहिए। यही लोकतंत्र . 
का आर्थ है। लोकतंत्र की यही भावना हमें हिन्दू, मुसछमान; ईसाई 
या यहूदी सबको एक ही पिता की: सस्तास के रूप में देखने को . 
कहती है. । !. 

इस अँधेरे, और खतरनाक समय में हमें उन महत्वपूर्ण सरतत्यी .. 
को, विचार और वंशनहार के संस ऊंने आदंशों ने महान सेतिक 
और आध्यात्मिक मुस्यों को, ईइयर की एकता 
आतृभाव को दुबारा जीजगा हैँ जिनका हस्छाम अचार करता: . 





अीश आदफा कू रे 


१७ भारत और विश्व 


। दर्भाग्य से शताव्दियों के बीत जाने पर ये महत्वपर्ण सत्य विस्मत 
हो गये हैं और इस्लाम ने जो सीधा-सादा सन्देश दिया' था उसकी 
जगह पर बाहरी कर्मे-काण्ड और धर्मान्धता का बोलबाल् हो गया । 
हरेक पीढ़ी के विचारकों का यह कतेव्य है कि वे इस प्राचीन सन्देश 
की मूल शुद्धता और गतिशीछ स्फूर्ति को दुबारा पकड़ें और अपने 
यूग की भाषा सें उसे फिर व्यकंत करें। इक़॒बाल ने अपने ग्रन्थ 
इस्लाम के घासिक विचारों का पुननिर्माण' में नये सिरे से व्याख्या 
करने के इसी काम को किया। उन्होंने मार्स के भौतिकबाद और 
अस्तित्ववाद के विरुद्ध धर्म की पुष्टि की । इक़बाल ने कहा : साव्स- 
वाद में एक आस्थावान्‌ हृदय और एक अनीश्वरवादी मस्तिष्क 
हैं उनका भारतीयता से बड़ा प्रेम था और एक महत्त्वपूर्ण अवसर 
पर उन्होंने कहा था: 'में भी उसी नस्ल से पेदा हुआ हूं। भारत 
हिन्दुत्व और इस्लाम दोनों से पुराना है और तब भी रहेगा जब हम 
और हमारे मत नहीं रहेंगे।' उन्हें भारत से प्रेम था, इस्लाम से 
प्रेम था और सबसे अधिक भानवता से प्रेम था। वे उस समग्र के 
इन्तजार में थे जब हम सारी दूनिया के कल्याण के लिए स्वतंत्रता- 
'परबेंक सहयोग करने के क़ाबिल हो जायेंगे। 
इकबाल को रूसी की. शिक्षाओं से बहुत प्रेरणा मिली और 
उनके ग्र्थों में उन्हीं शिक्षाओं की प्रतिध्वन्ति सुमायी पड़ती है। छूमी 
ने कहा था: दीपक अनेक हूँ लेकिन प्रकाश एक ही है।' इकबाल 
ने कहा : धर्म एक ही है लेकिन उसके वर्णन अनेक हैं।' यह ऋण्वेद 
की इस प्रसिद्ध उक्ति की टीका माऊम पड़ती है : एक सदर विधा: 
_ बहुधा वदस्ति। क़्रान ने भी कहा है कि कोई भी देश ऐसा चहीं 


हक 


जिसमें इंश्वर ने अपना दूत न भेजा हो।.  , . . :- 


श्र 78] 
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(शारदादेवी-स्पारक-प्रन्थ की भूमिका, १९५३ ) 


[रतीय परम्परा में महिलाओं को प्रायः सम्मान' की दृष्टि से 
देखा गया है, हालांकि कभी-कभी उनके लिए असम्मान-सूचक 

शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। ईश्वर को यहां अर्धनारीश्बर 
बहा गया है अर्थात्‌ आधा पुरुष और आधा छजत्री माना गया है। 
मनु ने कहा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता प्रसन्न 
होते है और जहां उनका अनादर होता है वहां सारे कार्य विफल 
हो जाते हैं (मनुस्मुति ३.५६) 

महिलाएं मनुष्य हैँ और पूर्ण विकास का. जो अधिकार पुरुषों 
को हू वही महिलाओं को भी है। बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास 
के लिए अवसर देने में जैसे हम पुंछिंग पर ध्यान नहीं देते बेसे ही 
'स्वीलिंग पर भी ध्यान नहीं देता चाहिए। हमारे मनष्य होने का 
हमारे लिग-सम्बन्धी भेदों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व है। सभी 
मनुष्यों के अन्दर, उनका लिग चाहे जो हो, पाथिव' और आत्म- 
' तत्व का, संसीम और असीम का वही नाटक लता है।...ै. 
कुछ काम जिल्हें पुरुष. कर सकते हूँ, महिणएं नहीं कर संकती 
, उमकी शरीर-रखमा इसमें बामक है। लेकिश इगसे यह फिक्ष मंदी 
 हीता कि वे हीन हूँ। हमें उन्हीं का फो 
लिए हम बने हा # ओर उनको: अच्छी तरहे से धाएता 
ः+ ने मो शिक्षा की प्रोत्साहिम: दिया. जाता 
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कन्या के पालस-पोषण और शिक्षा में भी वड़ा प्रयल्त और सावधानी 
रखनी चाहिए! (2,४७ ) । 

देवी-माहात्म्य में कहा गया है: सभी प्रकार की विद्याएं 
तेरे ही रूप हैं; सारे विश्व की नारियां तेरे रूप हैं (२.६) | मंत्रेयी, 
गार्गी, अरुच्चती, लीक्षाबती और अन्य महिलाओं का उल्लेख 
पुराने भ्रन्‍्थों में हुआ है। 
. बैदिक यग में महिलाओं को शिक्षा और काम के समान अव- 
सर प्राप्त थे। उनका उपनयन होता था और बे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त 
कर सकती थीं। ह 

हमारे इतिहास के कुंछ यूगों में वारी-शिक्षा दुर्भाग्य से उपेक्षित 
रही जिससे स्त्रियां निरक्षर और अन्धविश्वासी बच गयीं। स्वामी 
विवेकानन्द ने २९ जुलाई १८९७ को मार्गरेट नोबल (भगिनति 
निवेदिता) को लिखा था: 

में तुमसे स्पष्ट कहता हूं कि भारत की कर्म-पूमि में तुम्हारे 
लिए बड़ा उज्ज्वल भविष्य है। आवश्यकता है एक महिला की, 
पुरुष की नहीं, जो भारतीयों, खास तौर से महिलाओं के लिए काम 
करने में सचमुच्र एक सिंहिनी हो। अभी भारत महान्‌ नारियों को 
जन्म देने की स्थिति में नहीं है, उसे महान्‌ नारियों को अन्य देशों 
से उधार लेता होगा। अपनी शिक्षा, सचाई, पवित्रता, विशाल 
प्रेम, संकल्प और सबसे ज़्यादा, अपने अंग्रेज़ रक्त के कारण तम्हीं. 
. बह महिला हो जिसकी आवश्यकता हैँ। ' 
स्वामी विवेकानन्द ने जो यह कहा कि भारत अभी महान्‌ 
_नारियों को जन्म देने की स्थिति में नहीं है! उसका कारण यह था 
कि पिछले कुछ दिलों में भारतीय नारियों की अवस्था बहुत गिर 
< गयी है। पिछले दिनों में हमने यह भुला दिया: कि नारियां भी मनुष्य . 
. हैं और उचित परिस्थितियों के मिलने पर वे भी बड़े-बड़े काम 
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सफलता-पूर्वक कर सकती हैं। फलत: हमने नारियों की प्रतिभा का 
मिशदर किया। 

आज जो भारतीय नारियों में जागृति दिखायी दे रही है उसका 
श्रेय रामकृष्ण-आन्दोछून को तथा गान्‍्धी जी के परिश्षम को है। 
यह सत्य है कि राभक़ृष्ण परमहंस ने अपने पुरुष-भकतों को नारी 
और धरम के त्याग का उपदेश दिया, लेकिन इसका कारण केवल 
यह था कि पुरुष स्त्रियों के सामले में बड़ा कमजोर होता है जिससे 
उसके साधना के मांग से ज्यूत होने की सम्भावना हो जाती है। इसी 
तरह से उन्होंने स्थ्री-भकतों को भी पुरुष और धन के त्यांग का उप- 
देश दिया था। रामकृष्ण का नारियों के. प्रति कितना आदर का 
भाव था, इसका पता शारदा देवी और अन्य महिलाओं के साथ 
' उनकी व्यवहार से चलता है। उन्होंने भरबी ब्राह्मणी नामक एक 
नारी को अपना गुरु बनाया था।. जिस प्रकार पुरुष स्वभाव से . 
बुरा नहीं होत। उसी प्रकार नारी भी स्वभाव से बुरी नहीं होती। 
गाण्वी जी ते कई नारियों को देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के युद्ध 
में लगाया। इससे भारतीय बारियों की मुक्ति को बल्ल मिला। 


| कु 


यात्मिक जीवन और पस्ामाजिक सेवा का रास्ता तो. 
नारियों के छिए खुछा हुआ है, लेकिन विवाह औौर मातृत्व उनके 
स्वाभाविक काम-माने जाते हैं। आधुनिक सानवविज्ञान स्पष्ट बत- 
' जाता है कि भातब-ागाज में, था 


ह "| टः 










"संस्थाएं ६ ही ; 
किन 


पी जात रस  एछा 
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पू्ति के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। लिग-भेद एक प्राक्न- 
तिक' तथ्य हैं, जात-भंद और वगे-भेद की तरह एक कृत्रिग बात 
नहीं। स्त्री और पुएष साधारंणतया एक आधारभूत इकाई का 
निर्माण करते हैं। 

भारतीय परम्परा में विवाह को बड़ी प्रशंसा है। नारियों को 
अपना पत्ति चुनने की आजादी थी। समत-वामक छोकप्रिय उत्सव 
के वर्णनों से नारी की स्वतंत्रता का प्रमाण मिलता हैं। इस उत्सव 
में स्त्री-पुरुष स्वतंत्रता के साथ मिलते-जुल्ते थे। सप्तक्ञती में ए 
रोचक प्रसंग है जिसमें दुर्गा जो कि कुमारी हं, विवाह के इच्छुक 
देत्यों से कहती है : भरा पति वही हो सकेगा जो युद्ध में मुझे हरा 
देगा, जो मेरे गर्व को भंग कर देगा, जो इस जगत्‌ में मेरी बराबरी 
करेगा । नारियां विलासिनी नहीं थीं। विवाह का प्रयोजन आध्या- 
त्मिक साहचर्य है। महाभारत में कहा गया है: मेरा हृदय तुम्हारा 
बने और तुम्हारा हृदय मेरा बने! (१,३,९)। फिर भी सम्भोग- 
सुख की निन्‍्दा नहीं की जाती थी। मानवीय विकास के लिए यह 

त्वपूर्ण माना जाता था। ु 

पुरुष की प्रवृत्ति नारी को दिल-बहल्मव और सूख का साधन 
बनाने की रही है । नारी को कहा जाता हे कि बह पुरुष को अपने 
अस्तित्व की सार्थकता और औचित्य के रूप में भाने । इसी बात को 
प्रकट करनेवाली एक कहावत है, पुरुष केवल इंश्वर के लिए और 
नारी पुरुष-रूपी ईइवर के लिए हे। प्रायः यह कहा जाता है कि 
पूर्व की मारी गुलाम है। इसका अथ केवल यही है कि उसके अन्दर 
आत्म-गौरव का गुण नहीं है। आन्तरिक स्वभाव की वृष्टि से पूर्व 
की नारी अन्य वारियों से बहुत भिन्न नहीं है। वह अपनी सामाजिक 
.. और धार्मिक संस्कृति के कारण अपने नारी-सुलभ गुणों को बनाये 
« रखती हूं। बह दास करती है लेकिन प्रतिदान नहीं मांगती | सारी 
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है 


दुनिया को जारियां प्रेममयी जौर जज्ञाकारिणी होती हैं। जहां 
पाप दरता हैं वहां वे साहस दिखाती हैं 

स्त्री-पुरप दोनों ही, ख़ास तौर से स्त्रियां सच्तानोत्पादन की 
जबर्दस्त इच्छा रखती हैं। यह सामाजिक आदतों का फरू नहीं है 
मातृत्व से मिलने वाला सच्तोष प्रशिद्ध ही है। एक नारी प्रसव की 
बेदना पहन करती हू, किन्तु सर्जन के आनन्द में बह उस वेदना को 
भूलछ जाती है। मारी का पुरुष की वासना की वस्तु होना एक आक 
स्पिक बात हैं। मातत्व, खष्टत्व, नेतृत्व उसका असली. रूप है। अपनी 
सन्ता| के पा: न 
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हणा का वदका 


हित 








और शास्यात्मिता ह ड. 
भातृदेवों भंव---अपनी माता को देवी समझो---यह सस्ताब-को-लिए... 
एक प्राचीन उपदेश | । भतु ने कहा है : एक आचार्य का महत्त्व दस 
पाष्पायों से दंदुआाश है; एव गिला का 3, ४४ ०, धाजकि शा बा: ४ 
व न एक माता का महत्त्व एक हजार पिताओं से बढ़कर है 
' (मर्नृस्मुति २:१४५)। दिये बिदाह का करे पातुत्वनहझ्े बह अपूर्ण है। 
बिवाहु-बन्धन' का और परिवार का आजकल कमजोर पड़ 
जाता एक बडी चिन्ता की बात है। यह कोई क्षौभाग्य की बात नहीं 
है कि अभी हमारे देश में इतनी बुराई पैदा नहीं हुई जितनी अन्य 
देशों में है। स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध हमारे देश में भी धीरे-धीरे शिथिल 
पड़ता जा रहा है। इसे रोकने का उपाय यह हूँ. कि. हेम ले केबल 
_मारियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी सामान्य शिक्षा और नैतिक 
, शिक्षा के मानदण्डों की ऊंचा उठावें।. सफल विवाह के लिए व्यक्ति- 
ग़रणत होती है जो +ए दासान काम 
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भारतीय संस्कृति नारी के लिए आध्यात्मिक विकास या 
गट्धिक उत्कर्ष का नियेध नहीं करती। जो नारियां साधुता था 
विद्वता की ओर प्रवृत्ति रखती हैं वे भावना से संन्यासिनी हो जाती 
हैं, यद्यपि शरीर से हमेशा! नहीं। उनसे यह मांग की जाती हैं कि 
ये अपने उद्देश्यों के प्रति एकान्त रूप से सल्ची बनी रहें। श्री शारदा 
बेबी इसकी एक श्रेष्ठ उदाहरण हैं । जिन लोगों को उनसे मिलते 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे जानते हूँ कि वे दया, पवित्रता औ 
सरणता की साक्षात्‌ प्रतिमा थीं। 

भगिनि निवेदिता ने उनके बारे में कहा था: 

मुझे सदेव' ऐसा प्रतीत हुआ हैं कि वे (श्री शारदा देवी) 
भारतीय नारीत्व के आदर्श के बारे सें श्री रामकृष्ण की अन्तिम 
कल्पना हैं। लेकिन क्‍या वे एक प्राचीन परम्परा में अन्तिम हैं या 
एक नयी परम्परा में प्रथम ? एक महात्मा ने उनमें साधारण से 
साधारण स्त्री जिस ज्ञान और माधुय को प्राप्त कर सकती है उसके. 
दर्शन किए। और मेरे लिए तो उसका सौजन्य और उनकी उदा- 
रता उतनी ही आश्चर्यजनक है जितनी उसकी साधुता। उनसे 
पूछा जाने वाला प्रश्न चाहे कितना ही नया और जटिल क्ष्यों न हो, 
मेंने कभी उन्हें अपना उदार निर्णय देने में झिल्लकते नहीं देखा । 
उनका जीवन एक दीर्घ और शान्त प्रार्थना है। उनका सारा जीवन 
उस सभ्यता का है जिसमें ईश्वर राजा और धर्म क़ानून माना जाता 
' थ। फिर भी वे भ्रत्येक परिस्थिति के मल पर पहुँच' जाती 
अगर वे अपने आस-पास की किसी ब्राई से पीडित होती. हैं तो इसका 
“एकमात्र चिह्न यह होता है.कि उनके अन्दर एक विचित्र शान्सि 
और गम्भीरता आ जाती है। अगर कोई उनके ज्ञान के दायरे के. 
' बाहर किसी सामाजिक घटना से उत्पन्न उलझन या अपमान: को 
उनके सामने ले जाता है तो अपने निर्धान्त सहज ज्ञान:के बल पर. 
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वे समस्या के मछ तक पहँच जाती हैं और पछलने वाले को सही रास्ते 
पर ले आती हैं। भावुकता उनको सही रास्ते से विचलित नहीं कर 
सकती | अगर किसी नये चेले की वे वर्षों तक भीख मांगने के लिए 
निन्‍दा करती हूँ तो वह उनके पास से एक घण्टे के अन्दर चल्ला जायेगा । 
जिसने उनके शिष्ठटाचार और सम्मान के आदर्श का उल्लंघन 
कर दिया वह उनके सामने फिर कभी नहीं आयेगा। फिर भी, 
जैसा कि उनके एक शिष्य ने कहा है, वे संगीतमय' हैं, स्षीधी और 
विनोदग्रिय हैं। और जिस कमरे में वे पूजा करती हैं वह माधुये से 
ओत-प्रोत रहता है। 

किन्तु पुर्षों की तरह अधिकतर नारियां बराग्यं, विज्ञान या 
विद्या के जीवन की अपेक्षा वेवाहिक और मातृत्व का जीवन पसन्द 
करती हैं। वे हमारी संस्कृति की संरक्षिकाएं हैं। जिन परिवारों 
में उन्हें आधुनिक शिक्षा प्राप्त हुईं है उनमें भी वे घरेलू काम करती 
है, गीत और छोक्षप्रिय. कविता को आश्रय देती हें। इनमें एक 
मिश्चित जीवन-बर्शन पाया जाता हैँ।. अपनी स्वपधावगत विशेषता 
के कारण सारियां सभ्यता की प्रचारिकाएं होती हैं।. अपने आत्म- 
बलिदान के अनन्त सामर्थ्य के कारण वे अधहिसा की नेची हैं। उनको 
अभी युद्ध में रत विधव को शान्ति की कछा सिंखानी है। 





५१ 
भारतीथ बामिक टहृष्कोण 


(कोलम्बिया विश्वविद्यालय की दो शताब्दियां पूरी होने के अवसर पर 
प्रसारित भाषण, अक्टूबर १९५४) 


कु लम्बिया विश्वविद्यालय में दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों और 
दुनिया के विभिन्न भागों से आने वाले छात्रों का संगस होता 

है, और इससे हमें मानवीय संस्कृति के लक्ष्य को गये सिरे से निश्चित 
करने का तथा मनुष्य की बृहत्तर विरासत को दुबारा खोजने का 
सुअवसर प्राप्त होता है। जो लोग इन भाषणों का आयोजन कर 
रहे हैं उन्हें इस बात का यक्कीन है कि हमारी आज की भहयन्‌ आव- 
इयकता दूसरे छोगों और उनकी सभ्यताओं का, विशेष रूप से 
उनकी नैतिक और ऑध्यात्मिक उपलब्धियों का, उचित मुल्यांकल 
और गहरा विचार है। आदसी के बारे में पुराता एशियाई दृष्टि- 
कोण पुराने यूरोपीय दृष्टिकोण से बहुत भिन्न नहीं है। में राष्ट्रों 
या महाद्वीपों का मनोविज्ञान नाम के झूठे विज्ञान में आस्था नहीं 
रखता जो यह कहता है कि एशियावासी ऐसे हैं और यूरोपवासी 
वेसे हैं। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उससे अधिक जटिल होता है 
जिसका सुझाव राष्ट्रों के बारे में किये गये व्यापक कथनों से मिलता 
। संचाई यह है कि एशियाई जौर यरोगीय सोगों की गरआत 
एक ही मूलसें हुई है, उन्होंने उस मूल मे अपेश!: भर द्ष्टिकोणों 
का विकास किया और कुछ ऐसी विशेषताएं आजित कीं जिससे वे. 
अलग-अलग पहिचानें जाते हैं। । | 
_ अल्मा-अलंग तरीक़ों से विकास करने के बावजूद एशिया के . 
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लोगों की अनेक विशेषताएं समान हैं, और यही हमारा आदमी के 
बारे में एशियाई दृष्टिकोण की चर्चा करने का औनित्य है। आदमी 
के बारे में पुराना एशियाई दृष्टिकोण तत्त्वतः एक धार्मिक दृष्टिकोण 
है। जो धर्म आज जीवित हैं उप सबका प्रारम्भ एशिया में हुआ 
था; कप्प्यूशियन और ताओ-धर्म चीन में पैदा हुए; हिन्दू, बौद्ध, 
जैन और सिकख-धर्म भारत में पैदा हुए; पारसी-धर्म ईरान में पैदा 
हुआ; यहूदी और ईसाई-धर्म फ़िलिस्तीन में; तथा इस्लाम अरब में 
पैदा हुआ। पाश्चात्य होगों ने जिल धर्मों को अपनाया वे सब एशिया 
में उत्पन्न हुए। इस छोटे से प्रवचल: में अलग-अलरूग धर्मों के विकास 
का विस्तार से वर्णन सम्भव नहीं है। में केवल भारतीय दृष्टिकोण: 
का कथन करके ही सनन्‍्तोष करूंगा, जिससे कि में कुछ-कुछ परिचित 
हूं। इसके अलावा यह भी है कि भारतीय संस्कृति ने एशिया की 
विधार-धारा और कछा के एक बुहत्‌ भाग को प्रभावित किया' है 
और दुनिया के अन्य हिस्सों पर भी असर डाला है। भारत-भूमि में 
विभिन्न नस्लों, भाषाओं और संस्कृतियों के छोगों का समागम 
हुआ। और, यद्यपि समय-समय पर उसके बीच संघर्ष होने की बात . 
भी सुनी जाती है, तथापि वे एक समान सभ्यता के अंग बनकर एक 
साथ बस गये। इस समान सभ्यता की मुख्य विशेषताएं हैं : एक 
: अदृश्य सत्ता में, सब प्राणी जिसकी अभिव्यवित हैं, विद्वास; 
आध्यात्मिक अनुभव को प्राधान्य देवा; बौद्धिक शादशों का कठोर 
अनुसरण; और परस्पर विरोधी मालूम पड़ने वाली बातों में साम॑- . 
जस्य स्थापित करने की चिस्ता। 5 
. भारतीय संस्कृति का एक सिद्धान्त जिससे बाहरी दुंसिया बहुत ... 
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द्न्‍्त हो गयी हैं वह अपने अन्तस्त् में ही परम तत्त्व के दर्शन कर 
लेता है। चूंकि आदमी में ईश्वर का प्रतिविभ्व है, इसलिए आदमी 
पवित्र है। अगर हम स्थूल देह को या मन को मनुष्यत्व समझते हैं 
तो हम यह समझने में असमर्थ रहते हें कि आदमी तत्वत: आत्मा 
है जिसमें ईश्वर प्रतिविम्बित होता है, जो इंश्वर से सादृश्य रखता 
है, और जो प्राकृतिक कारणों की उपज नहीं है। आदमी प्रकृति के 
चक्र से अकस्मात्‌ विच्छिन्न होने वाली कोई च्रीज़ नहीं है। एक 
आध्यात्मिक सत्ता के रूप में वह प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया' 
के स्तर के ऊपर है। वह तत्त्वतः एक द्रंष्ठा है, दृश्य नहीं। आदमी 
के अन्दर रहने वाला तत्व उन बाहरी गुणों से जिनसे हम 
आदमी को पहिचानते हैं और उन बाह्य सम्बन्धों से जिनसे 
वह बँधा हुआ' है, बिल्कुल भिन्न है। हम आत्मा को जानते हैं, 
लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में वस्तु को जानते हैं। जब 
हम अन्दर की ओर दृष्टिपात करते हैं तब हमारा अपने अन्तर 
का ज्ञात एक सीमा से आगे नहीं बढ़ता। आत्मा संवितू, विचार 
और अनुभृति से भी गहरा है। हम उसे नतो देख सकते. हैं 
और मन उसका छक्षण बता सकते हें, क्योंकि आत्मा स्वयं ही 
देखने वाला और लक्षण बताने वाला है। यह चक्ष है जो हमारे 
ज्ञान का कर्म नहीं बल्कि कर्ता हैं। इसको विचार के हारा नहीं 
पकड़ा जा सकता, बल्कि अपने सम्पूर्ण अस्तित्व के द्वारा पकड़ा जा. 
सकता है। केबल तभी हमें प्रत्येक व्यक्त: के अन्दर सर्वोच्च 
सत्ता के निवास का ज्ञान होता है । हु हे 
प्रसिद्ध भारतीय ग्रन्थ भगवदगीता में मनुष्य की आत्मा को. 

अमर कहा गया है। शस्त्र आत्मा का छेदन नहीं कर संकते, आग 
उसे नहीं जला सकती, जल उसे नहीं भिगो सकता, और न बाग ही 

उस सुखा सकता हैं। वह अछेद्य, अदह्म, अवलेध और अश्योष्य है; 
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बह नित्य, विभु, अपरिणासी, अचल है; वह सदेव समान वना 
रहता है। 
आत्मा एक नट के समान है। न बनावदी चेहरा लगाकर 
मंच पर आता है और तरह-तरह के खेल करता है। उसके असली 
चेहरे को दर्शक नहीं देख पाते और वह नाटक की बातों से वस्तुतः 
तटस्थ रहता हैं। जिस दुःख-सुख इत्यादि भावों का वह प्रदर्शन 
करता हैँ उनसे बह अस्पृष्ट रहता हैं। उसका स्वरूप नाटक को 
छद्मवेश में छिपा रहता है। जो छद्मवेश आत्मा ने धारण कर रखा 
है उसको तोड़कर उसके सच्चे अस्तित्व की गहराई में प्रवेश करने के 
लिए साधना की आवश्यकता होती है। बाह्य व्यक्तित्व की परतों 
को तोड़कर व्यक्ति सांसारिक जीवन का अभिनय करने वाले सदासीन 
नट के पास पहुँचता हैं। आदी जो कुछ दिखायी देता है उससे कहीं 
अधिक हैं। जब करीटो ने सुकरात से पूछा कि ऐ सुकरात, तुम्हारी 
अन्तिम क्रिया हम कंसे करें ?' तो सुकरात ने जवाब दिया : जैसा _ 
तुप्त चाहो बैसा करो, लेकिन पहिले मेरे असली 'में' को पकड़ लेता। 
प्यारे कीटो, हँसो और कहो कि तुम मेरे शरीर मात्र को दफ़्ना रहे. 
हो, मेरे शरीर के साथ तुम वही करो, जो होता आया है और जो 
तुम सबसे अच्छा समझते हो। | 
भारतीय विचारकों ने प्रकृति को आत्मा का विरोधी नहीं 

माता है। जब आदमी के प्रांतिक जीवन की मूर्च्छा दूर हो जाती. 
है तब उसकी आध्यात्मिक सत्ता प्रकट होने लगती है। आदमी का. 
अन्तिम विकास स्वर्य उसके अधीन है। उसका भविष्य अन्य 
प्राणियों की तरह केवल परावो भौतिक अतीत के द्वारा निर्धारित, 
नहीं होता । ः खिए | 
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की उपेक्षा कर देते हैं, संसार को साथ अपना अभेद कर देते है 
तब हम अपनी संग्रह की हुई वस्तुओं को ही आत्मा समझने लणते 
हैं; हम वस्तुओं के अँधेरे और दम घोटने वाले दरूदल में छटपटाते 
रहते हैं, अपनी शक्तियों को जीवन के लिए नहीं बल्कि वस्तुओं के 
लिए नष्ट करते रहते हें। अपने मकान, धन-सम्प्ति इत्यादि को 
अपना दास बनाने के बजाय हम स्वयं उसके दास बन जाते हैं। 
इस प्रकार हम आध्यात्मिक जीवन से ज्यूत हो जाते और आत्मा-हीन 
बन जाते हैं। हमारे आध्यात्मिक गौरव के साथ अगर किसी चीज 
की अश्नंगति है तो प्रकृति में लिप्त होने की। प्रक्ृति के बन्धनों का 
त्याग करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारी देह ईश्वर का : 
मन्दिर है। यह धर्म का साधन है। जब आदमी प्रबुद्ध हो जाता 
है, पूरी तरह जाग उठता है, तब उसे अनुभव होता है कि किसी रूप 
में, जिसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, वह आध्या- 
त्मिक सत्ता को व्यक्त करने का साधन है। जब हम यह जाने लेते 
हैं, तब हम इस संकीर्ण व्यक्तित्व की सीमाओं को पार कर जाते 
' हैँ, हम देख लेते हें कि हम और सभी मनुष्य एक ही आत्मा की 
अभिव्यक्तियां हैं; तब जाति और रंग, धर्म और राष्ट्र के भेद 
आकस्मिक बातें हो जाते हैं। सुकरात ने मृत्यु से पहिले कहा था 
में एथेंस का वासी या यूनानी नहीं हूं बल्कि विश्व का नागरिक 








! अप्रज्ा परि.. 
/ पा शस्या धाभमिक 
चीज थ॑ अपनयी आत्मा की 








' छाया देखता है। 
.. मनुष्य के .अच्दर जो ईश्वर के तिवास पर जोर दिया गया है. 
उससे यह निष्कर्ष निकंछता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना 
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हो पापी क्यों न हो, ऐसा नहीं है जो मुक्ति का अधिकारी न हो । 
कोई भी स्थाव ऐसा नहीं है जिसके द्वार पर ऐसा लिखा हो कि 'ऐ 
प्रवेश चाहने वालो, अन्दर आने की आशा छोड़ दो।' कोई भी 
व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुछ बुरा हो। प्रत्येक व्यवित के चरित्र 
गे उसके जीवन के सन्दर्भ में समझना चाहिए। सम्भवतः अपराधी 
| रुग्ण व्यक्ति होते हैँ जिनका प्रेम उचित लक्ष्य से हट गया है। 
सभी मनुष्य अभृत के पुत्र हैं। परमात्मा हरेक के अन्दर उसकी 
आत्मा का अंश बनकर, उसके अस्तित्व के मूल आधार का अंश 
बनकर निवास कर रहा हैँ। सम्भव है कि कुछ ऐसे हों जिनके अन्दर 
वह पाशविकता और हिंसा के नीथे इस तरह दबा पड़ा हो जैसे 
खँडहरों के नीचे खज़ाना दब जाता है। किन्तु फिर भी वह वहां 
सक्तिय और जीवित रहता है और ऊपर आने के लिए किसी उपयुक्त 
अवसर की तलाश में रहता है। जो रोशनी दुनिया में पैदा होने 
वाल हर इंसान को रोशन करती है वह कभी बुझ नहीं सकती । 
हम चाहें यथा न बाहें, हम भानें या न मानें, ईश्वर हमारे अब्दर 
मौजूद है और ईश्वर के साथ सचेतन एकता प्राप्त करता ही मनुष्य 
का लक्ष्य है। जापान के एक जेन बौद्ध-उपदेशक ने कहा है : कोई 
भी गांव ऐसा नहीं है जहां उज्ज्वल चंद्रमा की किरणें न पहुँचती हों । 
"न ऐसा कोई आदमी ही है जो अपने विचार की खिड़कियों को खील 
 ईब्वरीय सत्य का दर्शन न कर सके और उसे अपने हृदय में . 





थाम से ह 0 आम 
प्रकार! न्द्ट ४ क्गः री, कि 
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वृझ्ञकर निर्बोणि-प्राप्ति नहीं की। उन्होंने यह ब्रत धारण किया है 
कि जब तक प्रत्येक अस्तित्ववान्‌ पदार्थ को अच्तिम लक्ष्य की प्राप्ति 
नहीं होती तब तक में निर्वाण-लाभ नहीं करूंगा। 

इसका यह मतलूब नहीं है कि हिन्दू और बौद्ध-धर्म भले-बुरे, 
सत्‌-असत्‌ का भेद नहीं मानतें। इसका मतलब कंबल यही है कि 
जो बुरा हे उसको भी अपने सुधार के हेतु अन्य अवसर प्राप्त होते 
हैं। ईंइबर जीवात्मा को एक के बाद एक आध्यात्मिक उन्नति के 
अवसर देता रहता है। यदि मनुष्य को केवल एक ही अवसर प्राप्त 
हो तो इस जीवन की समाप्ति के बाद वह भलाई के लिए स्वर्ग 
का और बुराई के लिए नरक का भोग करेगा। इस तरह का सिद्धान्त 
इंदवर को अनन्त प्रेम और अनन्त दया मानने के विरुद्ध हैं। भारत 
सर्वेब एक ऐसे आदशे का समर्थक रहां हे जो मनुष्य को मात्र काल का 
दास, भौतिक परिस्थितियों और साधनों मात्र पर जीवित, और 
उनके अन्दर सीमित नहीं बनाता । हमने यह घोषणा की है कि संसार 
ऋत अर्थात्‌ वैतिक नियम के अधीन है, कि यह जीवन धर्म का क्षेत्र 
हैं। आदमी किसी भी अवस्था में हो, वह प्रयत्न करके पूर्णता प्राप्त 
कर सकता है। हिन्दू और बौद्ध धर्म को नव-जीवन देने बाला 
अनुभव मानते हूं। धर्म ईश्वर का संद्धान्तिक ज्ञान नहीं है बल्कि 
 आशध्योत्मिक चेतना तत्व का दर्शन हैं। विश्वास और व्यवहार 
धार्मिक: कृत्य और अनुष्ठान, उपदेश और गुरु आत्म-लाभ और 
'इंश्बर-प्राप्ति के साधन मात्र हें। जब आदमी' अपनी आत्या को 
सब वुनियावी बांतों से खींच लेता है, ; अच्तर्मुस्री ही जाता हे, ध्यानस्थ . ह 
होकर भअ्रयत्व करता है, तब उसके अन्दर एक ऐसे पविथ, विखितन्र 
और अनोखे अनुभव का प्रकाश होता हे जो उसको अभिभत करके 
 उसंक अस्तित्व के. साथ. एकाकार हो जाता है। ऐसे अनभव का . 
होता इंश्वर की. सत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। विज्ञान और तक 
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के समर्थकों को भी मौलिक और भावात्मक आध्यात्मिक अनुभव 
वी सत्यता के सामने नतभस्तक हो जाना पड़ता हैं। हम धामिक 
सिद्धान्तों को माचने से इंकार कर सकते हैं, किन्तु तथ्यों से इंकार 
बारना हमारे वश की बात नहीं है। आग के चारों ओर बैठे हुओं की 
कल्पनाओं से इंकार किया जा सकता हैं, प्रत्यक्ष जलने बारी 
आग से कौन इंकार कर सकता है ? । 
आध्यात्मिक सिद्धि एक तथ्य है, लेकिस सत्ता-विषयक सिद्धार 
एक अनुमान है। तत्त्व के दर्शन और तत्त्व की कल्पना में अन्तर है, 
ईंबबर के रहस्य और ईंद्वर के विश्वास में भेद है । 
बुद्धि को अपने में पूर्ण मानना खतरे से भरा है। घामिक 
चिन्तन की प्रगति में रुकावट मनुष्य को बुद्धि के इस विश्वास 
होंती है कि सत्य की खोज हो चुकी है, उसका कंथन हो चुका 
है, बंह अपने प्रतिमान को पहुँच चुका है, और अब आदमी. के लिए _ 
इसके अलाबा और कुछ करना शोष नहीं है कि वह उस शाव्वत 
पृर्णवा की किसी अमूख्य बिज्ञगता को जो उपकी पहुँच से बहुत दूर 
है अपने दुबेछ चरित्र में उतारे। धर्म तो एक आध्यात्मिक साधत्ता - 
हें। जातिए अन्‍्यों के जावार एश यह दावा करनां कि असर्दिस्ध _ 
सत्य का ज्ञान हो चुका है, इस वात से संगति नहीं रखता। मलृष्य 
के जीवन की परिपूर्णता उस आध्यात्मिक अनुभव में होती है जिसमें | 
नृष्य की अस्तित्व का प्रत्येक पहल चरम उत्कग को भाप्ण हो जाने 
; है; जि पे कक 2235. का कल 















लघु क्षण! 5 लेती हैं। तब आत्मा 
की छाडया मर प्रयत्य योर. 
विचार परमात्मा ने स्यहत्त हो आप है 


' से प्रकाशन नहीं हो संकता। यही धर्म, है। “इसको बारे में मात्र 


 संछा कश्ना धग' नहीं 8 | 
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जब हम धामिक सिद्धान्त बनाते हैं तब उस चीज़ को जिसका 
ट्विले हमारे अस्तित्व पर अधिकार था, एक ऐसी चीज में बदछ 
देते है जो हमारे अधिकार में है। इस प्रकार समग्र अनुभव एक ज्ञान 
की वस्तु बन जाता हैं। ये ज्ञान की वस्तुएं ही हमारे संप्रवायंगत 
बाद-विवाद के विषय हैं। इन वाद-विवादों की गहराई में, खामोशी 
और वाचालता के चीचे धर्म स्वेत्र एक ही है। विभिन्न धामिक 
परम्पराएं एक ही आधार-भमि पर खड़ी हैं। इस आधार-भूपि पर 
हम सबका अधिकार है, क्योंकि इसका मूल कोई ऐतिहासिक 
पुरुष नहीं बल्कि शाइवत आत्मा है। इतिहास के अध्ययच से पता 
चलता हैँ कि आधार-भूत बातें सर्वेत्र एक-सी हैं और इन्हीं बातों पर 
भविष्य की आशा टिकी हैँ। इन बातों की सार्वभौमता मे ही 
धामिक एकता और सांस्कृतिक समझौता सम्भव है। जीवन के 
प्रति एशियाई दृष्टिकोण में जो आवश्यक बातें हैं, जो कि पश्चिम 
की भहान्‌ आध्यात्मिक परम्परा में भी पायी जाती हैं, वे हमको आने 
बाली नयी दुनिया के लिए सम्बल प्रदान करती हैं। ये आवश्यक 
बातें हैं : आत्मा में छिपी हुई ईइ्बरीयता, लोकतंत्र में आस्था, सारे 
जीवन और सत्ता की एकता, मानव-जाति की एकता की वृद्धि के 
लिए विभिन्न विश्वासों और संस्कृतियों के सक्रिय समत्वय पर जोर । 
आधुनिक सभ्यता जो कि उत्तरोतर अधिक औद्योगिक होती 
जा रही है, सत्य के एक सीमित रूप पर बल देती है। वह परीक्षण 
और प्रयोग से प्रमाणित बातों को ही कार्य का आधार बनाती है । 
कुछ वैज्ञानिक और उद्योग-विशेषज्ञ जो हमारे यग के नेता बस गये 
बगी को एक घिशुद्ध यांत्रिक, भौतिक वस्तु और स्वयं-बालित 
 अतिक्षेपों से निर्मित जन्तु बताते हैं। बे स्त्री-पुरुषों की पाथिव- प्रवृ- 
''तियों पर जोर देते है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदमी को अन्दर 
"रहने वाली उच्च देवी द्वित के प्रति वे अन्धे बन गये हैं।. जो छोग 
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इस युग में पैदा हुए हैं वे धामिक आस्थाओं की हामि महसूस कर रहे 
हैं; वे आध्यात्मिक दृष्टि से विस्थापित हैं, वे सांस्कृतिक दृष्टि से 
खड़े हुए हूँ; वे परम्पराहीन हैं। आदमी की एकमात्र आशा 
उसके आध्यात्मिक जागरण में है, इस बृद्धि के उदय में हे कि 
वह एक अपूर्ण पशु है और उसका लक्ष्य ईश्वरीय राज्य में पहुँचना 
है जो कि उसके अन्दर ही छिपे। हुआ है। 'वे सभी युग जिनमें किसी 
वे किसी हावछ में धामिक आस्था की प्रधानता रहती है, सुख और 
समृद्धि से युक्त रहते हैं और आगे होने वाली सनन्‍्तति के लिए शुभ 
फल पंदा करते हैँ। वे सभी युग जिनमें किसी न किसी शक्ल 
धार्मिक अनास्था का आधिपत्य रहता है, भावी सन्तति के द्वार 
उपेक्षित रहते हैं, क्योंकि कोई भी निष्फल बातों के ऊपर अपने 
जीवन को घसीटना पसन्द नहीं करता। शायद ही कोई होगा : 
जो गेटे (प्रसिद्ध जर्मन महाकबि) के उपर्युक्त कथन से इंकार 
करेगा था इसे धामिक अविश्वास का युग नहीं मानेगा। यह यूग 
विश्वास की ज्योति से हीन उतना नहीं है जितना विश्वास की क्षमता 
के अभाव से भ्रस्त है। आज का समाज चीजों के परस्पर सम्बन्धित. 
होने की क्षमझ् को खो चुका हे।. आज के आदमी के दिमाग में 
एक' खोखलापन घर कर गया है जिसे भरने की शक्ति कट्टर 
धर्मों में नहीं है। जब पुराने देवता, पुराने सत्य, पुराने मूल्य धुँधले 
पड़ते जा रहे हैं, जब जीव॑ंच ही धुँधला पड़ गया हैं और उसकी 
(रतें कड़ी पड़ती जा रही हैं, तब हमेशा की तरह ऐसे . अनुभूतिशील'" 
चरित्र भी हैं जिनको.नये और महत्तर विश्वासों का अभाव असहा. 
लगता है। धर्म हमांरे स्वरूप की इतती गहराई में प्रविष्ट है कि 
बस द्िविधाजनक परिस्थिति को एस वर्दास्त नहीं कर सती । 






ण््ण्ट भारत और विश्व 


कि 


धर्म देने के, उनसे धर्म लेकर वह स्वयं पराजित हुई। क्या यह सम्भव 
नहीं है कि आज एशिया के छोग नयी दुनिया का, जो कि विज्ञान और 
यंत्रों पर आधारित है, आध्यात्मिक नेतुत्व करें ? अपने भौतिक 
और राजनीतिक साधनों के द्वारा पश्चिम व्यवस्था का एक ऐसा 
सुरक्षित ढांचा दे सकता है जिसके अन्दर विभिन्न सभ्यताएं घुल- 
मिल सकें और उनके मध्य एक ऐसा सफल समागम हो सके जिससे 
दुनिया की आध्यात्मिक बरिद्रता जाती रहे। आध्यात्मिकता के 
अभाव में हमें वेज्ञानिक उपलब्धियों से बराबर विनाश का भय बना 
हुआ है। दुनिया या तो युद्ध की ज्वाला सें नष्ट हो जायेगी या शाच्ति 
से रहने लगेगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने युग 
की समस्याओं का कितनी गम्भीरता के साथ मुकाबला करते हैं। 
: एक ऐसे मनृष्य-समाज का जो कि हमारे विज्ञान और दुनिया के 
विवेकशी छ लोगों की समझ के अनकछ हो, निर्माण किया जा सकता 
है, बशर्ते कि वे लोग जिनके हाथ में शक्ति है और जो उच्च्च स्थितियों 
में हैं, कठिनाइयाँ सहने के इच्छुक हों--ये कठिनाइयां इतनी 
जबर्दस्त नहीं है जितनी युद्ध की होती हें। 
.. अस्त में में एक प्राचीन प्रार्थेता के साथ समाप्त करता हूं: सब 

सुखी हों, सब नीरोग हों, सबका कल्याण हो, किसी को दुःख प्राप्त 
ने हो, सर्वत्त शान्ति हो। 

.. सर्वे. भवत्तु.. सुखिनः: 

सर्वे सच्तु निरामयाः 
सर्वे. भद्गोणि, पश्यस्तु 
मा करिचिवृदु:खभागभ॑वेत्‌ | 
शान्ति: ! शान्ति: झाम्ति:। . 


क्‍ १२ 
भारतीय धार्मिक विचार-बारा 
और आधुनिक सम्बता 


(अन्नामले विश्वविद्यालय में अखिछ भारतीय प्राच्य-विद्या-सम्भेलन के 
सभापति-पद से दिया गया भाषण, २६ दिसम्बर १९५५) 


व्य-विद्या-सम्मेलन के इस अधिवेशन का सभापतित्व करने 

का निमंत्रण देकर आपने मुझे बहुत बड़ा सम्मान विया है। 

मुझे इससे आश्चर्य भी हुआ है क्योंकि प्राच्य-विद्या-सम्मेलनत की 
कार्यवाहियों में मेंने कोई सक्रिय भाग नहीं लिया है। में १९२२ के 
कलकता-सम्मेलन में मौजूद था और १९४३ में बनारस-सम्मेलव 
का स्वागत करने का मश्े श्रेय प्राप्त है। अतः आपकी बड़ी कृपा 
है कि आपने मुझे सम्मेलन के इस. सम्मामित पद के योग्य 
समझा है। , 
अगर आप इस आशा में हैं कि में पिछले सम्मेलन के बाद प्राच्य- 
साहित्य में जो काम किया गया है उसका संक्षिप्त विवरण दूँगा तो 
आपको भिराश होमा पड़ेगा। न तो में इतना योग्य हूं और ने मुझे 
इतना शान ही है कि में ऐसा कर सके। में केवल भारतीय धर्म 
और दर्शन के विषय में ही कह सफगा और ऊरायें भी कुछ ही बातें. 


५० दी निजी ॥ 
ज्ल्व का 


. समसामनिक गए; 
. जिन वि एर पर सब्यता का गिर्माण होता है.उचका 
शप, मनाने था सोम, घीतम या भांरत या कोई 








५ 


उद्गम कोई देः 
अच्य देश माना जाता'हैं। एक पुरानी यहूदों 


पूछा; क़ासून बियांबान में क्यों उताया गया ” ऑर इरा 
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दिया गया : ताकि कोई देश उस पर अपना दावा ने कर सके । 
यह सभी विचारों पर छागू होता हैं। विचार स्वभावत्त: सार्वभौम 
होते हैं। वे व्यक्तियों के अन्दर पंदा होते हैँ और समदायों के 
अन्दर अपनी शक्ति का विकास करते हैं। लेकिन हम उनको किसी 
व्यकविति-विशेष या समदाय-विशेष की चीज नहीं कह सकते । अगर 
इस उनको जबेसा कहें तो यह विचारों के स्वभाव के विरुद्ध होगा। 
विचार मृत चीजें नहीं हैं। उनके हाथ-पांव होते हैं। वे जीवित 
होते हैं और चुनौती देते हैं। उनकी अन्दर शक्ति होती है। प्रत्येक 
प्रभाव को पहिले से वहीं जाना जा सकता । 
7५ | र का 

दायद इस महान धार्मिक केंद्र में भारतीय परम्परा के आधार- 
भूत आध्यात्मिक मूल्यों का उल्लेख करना अनुचित न होगा, जो कि 
विश्व की एकता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। फिर भी में 
चेतावनी देता हूं कि इस संक्षिप्त और सामान्य विवेचन को विभिन्न 
धाभिक परम्पराओं का पर्याप्त वर्णन नहीं समक्षना चाहिए 

धर्म की समस्या आदमी के अधूरेपन को समझने से पैदा होती है । 
जीवन एक भौतिक घटना या एक जैविक प्रक्रिया मात्र नहीं है। 
मुझ इस मृत्यु के शरीर से, इस दुनिया के ख़तरों और जंजालों से 
कौन बचायेगा ?” मुक्ति की आवश्यकता ही यह बताती है कि ऐसी 
अवस्थाएं और परिस्थितियां मौजूद हें जिनसे हम भागता या मकत' 
होना चाहते हैं। 

भारतीय धामिक जीवन के आधारभत सिद्धान्त संक्षेप में मे हैं। 
जीवन का लक्ष्य ब्रह्म का साक्षात्कार है। जब आदसमी पूर्ण स्वातंत्य 
प्राप्त कर लता हूँ और साधारण लौकिक अवभव का अस्धानसरण 
करना छोड़ देता है तब उंसका ईश्वर से आन्तरिक साक्षात्कार होता 
हूं। इस अवस्था में आध्यात्मिक जगत्‌ की वस्तुओं से उसका सूक्ष्म, 
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(६ 


सम्पर्क हो जाता है। ब्रह्य-साक्षात्कार इंद्रियानभव से प्राप्त सामग्री 
को विश्छेषण से या तर्वी-वितक से प्राप्त ज्ञान महीं हैं। यह प्लेटो के 
उस दिव्य अनुभव के सदृश् है जिसमें वह अपने अच्चर के दिव्य तत्त्व 
से प्रेश्ति होकर दुनिया की आन्तरिक सत्ता के साथ अपनी एकता 
महसूस करता है। 
अस्ति ब्रह्मेति चेह्रेद परोक्ष ज्ञानमेष ततू; . 
अस्मि (थहं) ब्रह्मेति चेढ़ेद अपरोक्ष तत्तु कथ्यते। 
इससे बौद्धिक ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव का अन्तर प्रकृ 
होता है। हम अपने को शरीर के बन्धनों से मुक्त कर सकते हें 
और एक अह्प क्षण में सत्य का दर्शव करके उसके वशीभूत ही सकते 
हैं। हम ईश्वर को इतनी तीक्नता के साथ देखते हैं कि जितनी हमारी 
बाहरी आंख दिन के प्रकाश के प्रभाव में होती है उससे कहीं अधिक 
हमारी आत्मा ईश्वर-बर्शन के प्रभाव में हो जाती है।. 
तद़िष्णी:...... परम .. . पदम्‌। 
दा पश्यन्ति सुश्यः दिवीव पक्षुरततम्‌। ||] 
बहवारण्यकोप॑निषत्‌ में कहा गंया है कि क्षवण, मन और 
निदिध्यासन से हमें आत्म-दर्शन करता चाहिए | 
. आत्पव्शनमुद्दिश्य वेदान्तश्षवणमंनननिविध्यासन कर्तव्यमित्यथ:। 
ण्डकीपनिषत्‌ कहता है ॥$ 
... प्रणवों धनुः शरो शात्पा 








* इवताश्मतर | 5) 
'.. बेबाहमैय एुस्यं महास्तगादित्यचर्ण तमसः परस्तातू। 
. मैचेगोगमिष् कमा है : ४... ८ नि हे हु पा 
आगु्मध्ति बिना भूंढ़ी: बूधा बरद्मणि- मोंदते ।... * | 


श्श्र भारत और विश्व 


अपरोक्षानुभव संवेग नहीं है वल्कि ज्ञान है। इससे हमको ईश्वर 
का असन्दिग्ध और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ईश्वर का ज्ञान दृष्टा की 
चेतना में प्रवेश करता हैं छेकिन यह दिन के प्रकाश की तरह कहीं 
बाहर से नहीं आता। उस समय द्रष्टा और ईश्वर के बीच का 
परदा हट जाता है। द्रप्ठा का लक्ष्य इस अनुभव के प्रकाश में इससे 
प्रेरणा लेते हुए जीवन विताना है, ईश्वर से शाश्वत एकता भाष्त 
करना है । 

इन अनुभवों के भाण्डार वेद हैं जो सदा एक रहते हैं फिर 
भी सदा पश्विरतंनशील हैं।' वेद भारत की सारी आध्यात्मिक 
परम्परा के मूलाधार हैं और उनका आधार अपरोक्षानुभव है। 
बेद' शब्द विदृ' धातु से निकला है जो यह बताता है कि उसकी 
विद्या न आस्था पर आधारित है और न इंश्वर-बचत पर बल्कि 
अपरोक्षानूभव या दर्शन से प्राप्त उंच्च ज्ञान पर आधारित है। 
वेदों का ऋषियों ने, प्राचीन द्रष्टाओं ने, दर्शन किया था। वेदों 
में मत या सिद्धान्त नहीं हैं। वेद-मंत्रों में उस चेतना का प्रति- 
बिम्ब झलकता है जो विश्वातीत सत्ता से अपना ताद्त्म्य, किये. 
हुए है। बैदिक देवता कल्पना मात्र नहीं हैं बल्कि वे शक्तियां हैं जो 
मनुष्य में, प्रकृति में या उसके बाहर प्रत्यक्ष दिखायी देती हैं। बेद न 
तो अचूक हूँ और न सर्वज्ञ। आध्यात्मिक सत्य शास्त्रों से कहीं बड़ी 
चीज़ है। अवेदिक धर्माचार्यों ने जो कुछ कहा है उसमें बहुत कुछ 
ऐसा हू जो सत्य और महत्त्वपूर्ण हे और बाद की शताब्दियों के 
अतेक धामिक प्रवक्‍ताओं की सुझं-वक्ष की भी हम प्रशंसा करते 
हँ। बेंद गहरी सूझ् और आन्तंरिक अनुभव के भाण्डार हैं। 


२8 । प्राथाण्यः | 
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भारतीय धर्मों -का दूसरा आधारभूत सिद्धान्त है मनुष्य के 
ईश्वरीय अंश पर ज्ञोर। तत्वमसि' इसी सत्य को प्रकट करता है। 
परमात्मा मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। उपनिषदों की 
तरह प्लेटो और फ़िलो भी मनुष्य के अन्दर देवत्व का निवास 
मानत हू । 

इंश्बर का वर्णन और प्राप्ति के कई विभिन्न तरीके हैं। हिन्दू 
विवारक परमात्मा को अपरिमेय, अनन्त, अक्षय और अज्नेय मानते 
हैं। इस प्रकार ईश्वर का निषेध-सूचक शब्दों में वर्णन किया जाता 
है। ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है जो देशकालातीत है और इसलिए जितना 
मनुष्य की बुद्धि ससक्ष सकती है उसंसे कहीं बड़ी है। शान्तोडयमात्मा । 
ब्रह्म मौन है। फिर भी ब्रह्म एक शाश्वत शक्षित हे जो विश्व में 
व्याप्त है और उसे धारण करती है। वह सत्य का भी सत्य है और 
विश्व का आधार है। वह मकत है। उसकी सजब, धारण और 

॥र की शक्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में कल्पित 
किया गया है। शेष: हिन्दू देवता इसमें से एक या. दूसरे से सम्ब- 
स्थित हैं। परमात्मा की विभिन्न धारणाओं और रूपों का बर्णन 
करने में हिन्दू विनय से काम लेता है और मानवीय अज्ञता का 
गहरा बोध रखता है। धर्म अपने को दिव्य ज्ञान का परिणाम 
बतांते हैं, फिर भी उसकी धारणाएं तो मानवीश बुद्धि की ही 
उपज हैं। । ह 


एंष देवों, विश्वकर्मा कप महात्मा सवा जनावां हृढये सन्रिविष्टः। 


हुदा. मनीषा मनसाभिक्‍रुप्तो थे एंतह्विदुरमृतास्ते भवत्ति॥ 
 « इवेगोस्वतार9 है शछ 7. 


धर्म ईइबर और मनुष्य दोनों को प्रतित्रिस्वित करता है । “चूंकि _ 


धर्म का अर्थ एक जिद्वास्त वा विध्वास को मानगा सहीं है बल्कि .. 
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एक प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, इसलिए वह ईश्वर के विभिन्न 
दृष्टिकोणों को स्थान देता है और उन्हें सही मानता है। इंइ्वर 
विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है लेकिन हैं वे उसी के रूप। यदि 
हम आत्मा को राष्ट्रीय अभिमान, जातीय श्रेष्ठता, कड़े विश्वास और 
वर्ण या वर्ग की खोखली कल्पनाओं के अन्दर क्ंद कर दंत हैं ती हम 
आत्मा का दम घोटते हैं। उपनिषदों ने स्पष्ट कहा है कि तेज ए 
ही है यद्यपि दीपक अनेक हो सकते हैं। गाएं अनेक हैं लेकिन उनका 
दूध सफ़ेद ही होता है; सत्य एक है लेकिन उसकी अभिव्यकितियां 
अनेक हैं। भागवत में कहा गया है कि जेसे इंद्रियां एक वस्तु के 
विभिन्न गणों को ग्रहण करती हें वेसे ही विभिन्न शास्त्र ईश्वर के 
विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं। 

उपनिषदों में आत्मा को चतुष्पाद बताया गया है। ब्रह्म, ईश्वर 
हिरण्पगर्भ और विराज्‌ उसके चार पाद हैँ। जगत्‌ परमात्मा का 
रूप है (विश्वरूप ) और उसका कारण तीन पाद वाल है। पादोष्स्य 
सर्वा भूतानि त्रिपादस्थामृतं दिवि (ऋग्वेद) । 

मनुष्य की समस्या उसके अन्दर होने वाल देव और अदेव का 
संग्राम है। योगसूत्रभांष्य में कहा गया है कि चित्तवृत्ति' दो मार्भो 
: में प्रवाहित होती है, एक कल्याण का मार्ग है और दूसरा पाप का : 
, खित्तनाड़ी नाम उभयतों वाहिनी, वहति कल्याणाय, वहूति बे 
पापाय' (१, १२) । इस संग्राम में विजय पाना तथा व्यक्तित्व को 
, अखंण्ड बनाता ही धर्म का लक्ष्य है। जैसा कि अरस्तू ने कहा है 
: *गबामनेकवर्णानां. ... क्षीरस्थास्त्येकवर्गवा । 

क्षीरंवत्पश्यते. ज्ञान लिगिनस्तु गयां यंथा॥ 
' . य्थेल््रियं: पृथरद्वारेरथों बहुगुणाश्षय:। 
. : .एकी नाता ईयते तद॒द्भगवात्‌ झास्व॑वर्तभि:॥ . 


भारतीय धार्मिक विचार-घारा और आधुनिक सम्यता ११५ 


यह समस्या पशु . और देवता की नहीं है। यह विशेषतया 
मानवीय है ।' 

मनुष्य के अन्दर के हत को दूर करने और पूर्णता प्राप्त करने को 
कई मार्ग स्वीकार किये गये हैं। दिव्य सृष्टि को देखने के लिए हमें 
जड़ सृष्टि की ओर आंखें बन्द कर देनी होंगी। कठोपनिषत में कहा 
गया है कि मनृष्य अपनी इंद्वियों के कारण बहिर्मुखी हो जाता है 

र॒ इसलिए अपनी अन्तरात्मा से उसका सम्पर्क छूट जाता है। 
उसकी आत्मा छोौकिक वस्तुओं में, शक्ति और सम्पत्ति में लीन हो 
जाती है। सही रास्ते पर आने के लिए और जिन तत्त्वों को वह भूल 
चुका है उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए उसे पीछे मुड़ता होगा (२ 
१.१)। आत्मा के नाद को सुनने के लिए उसे जगतू के कोछाहूल 
से दूर जाना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें दृष्टि, अवण और 
बाणी का त्याग करना होगा। इसका अर्थ है अन्तश्चक्षु को खोलकर 
आत्मा का दर्शन करता, आत्मा की आवाज़ को सुनना, परमात्मा 
की स्तुति में मौन गीत गाना।..... 

वा धर्मनिष्ठ जीवन अपने को प्रेम में अभिव्यकतत करता हू 

और मानव-जाति की. एकता को अंपना लक्ष्य बनाता है। रुद्राक्ष, 
तुलसी, त्रिपुंड, भस्म, यात्रा, स्तान, होम, जप या देव-दर्शन मनुष्य 


हाबेब चिन्तभा मुकती परमानन्दे आप्लुतौ ध 

यो विमूढों जंडो बालो यो गुशेभ्यः पर गत:॥ . . द ० 

. दो ही चिन्ता से भुवत्त और आवत्व में मस्त हैं; एक बह जो मूढ़, जड़ . 
और गाल है लौर दरार बह शो विगुणातीत है। हम 
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को पुनीत नहीं करते बल्कि प्राणियों की सेवा मनुष्य को पुनीत 
करती है। 
हिन्दू छोग सार्वभौम शान्ति का स्वप्न देखते थे और उन्होंने 
अपने स्वप्नों को अमर वाणी में व्यक्त किया है । 
गाताच पार्वती देवी पिता देवों भहेश्वर:। 
वान्ववा: शिवभकताइच स्वदेशों भुवनत्रयम्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधैव कुंटुस्बकम्‌ । 
वोराणसी मेदिनी । 


विश्व की एकता का लक्ष्य अहिसा से ही प्राप्त हो सकता है । 
हिन्दू, बौढड और जैन सब अहिसा में विश्वास करते हैं। 

प्रसिद्ध तमिल ग्रन्थ तिसुककुरलछ को विभिन्न धामिक संप्रदाय 
अपना बताते हैं जिससे उसकी लोकप्रियता प्रकट होती है। उसमें 
अहिंसा पर जोर दिया गया है और उसे नैतिक, आर्थिक और सामा- 
जिक समस्याओं में छागू किया गया है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीच तमिल संस्क्ृति में अहिसा को कितना महत्त्व दिया गया है। 
बौद्ध, जैन, शव और वैष्णब-मत तिरुक्कुरल का उपयोग करते हैं। 
इसे पोदुमुर अर्थात्‌ सबका शास्त्र कहा गया है । 

तमिछ-साहित्य के अन्य दो ग्रन्थ सिलप्पधिकारम और मणि- 
'मेखले ब्रह्मचर्य और त्याग की प्रशंसा करते हैं। 

मनु ने भी भारत के सन्देश को सर्वजनीन बनाने की कोशिश 
की थी । रा 


/ ३ रुद्राक्ष तुलसीकाष्ठ त्रिपुण्डे भस्मधारणम। 
यात्रास्तानानि होमाश्व जपा वा देवदशतमू। 
.... न एते पुतन्ति भनुज यथा भूतहितें रति:॥ 
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एतहशनसूतस्य सकाशाइग्रजन्मन: । 
स्वं स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वेमानवा:। 
विश्व के सब लोग इस देश के नेताओं से आचरण की शिक्षा 
लगे। 
लोगों में एक अम फैला हुआ है कि हम भारतीय जगत्‌ को साया 
समझते है और इस मत का प्रतिपादक शंकराचार्य को माना जाता 
है। अहासूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जगत अभावरूपष नहीं हैं 
(नाभाव उपलब्धे:) और कि यह स्वप्नवत्‌ नहीं है (न स्वप्मा- 
दिवत्‌) । निश्चय ही शंकर ने कहा है कि जगत्‌ ब्रह्म नहीं है। 
जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं लेकिन इसकी सत्ता व्यावहारिक मात्र 
है। जगत नितान्त मिथ्या नहीं है। प्रातिभासिक सत्ता से यह 
भिन्न है। शंकर ने बताथा है कि. जगत्‌ ब्रह्म की उत्तरोत्तर अधिक 
अभिव्यक्ति करता है । 
एकस्यापि कूटस्थस्थ चित्ततारतम्यात्‌ शानैदवर्याणों । 
अभिव्यक्ति: . परेण परेण भूयसी  भवति। .. 
इस पवित्र स्थान में में निम्नलिखित इलोक को उद्धत करता हूं 
जगत्त्र्य. शाम्भवनर्तनस्थली है 
सटाधिराजोष्त परः शिव: स्वयम्‌। 
. सभा नसटों रंग इति व्यवस्थितिं:। 
स्वरू्पतः .. शक्तियुतातप्ंचिता। 
0 (मोरस्तवराज ४०) 
7। शिव इंवय नटराज हूँ।. 
र अपसे ही स्वष्टण से दर्शक, 








यज्नेषतां पिचते: ; रगणीय उप क्षण-स्ण में नर्द 
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हिन्दुओं ने अपने धर्म को फैलाने की, दूसरों को हिन्दू बनाने 
की कोई चेष्टा नहीं की। लेकिन फिर भी हिन्दू-धर्म का प्रभाव 
जावा, वाछी इत्यावि देशों में फैला । उक्त देशों में अब भी हिन्दुओं 
की बस्ती है। हीलियोडोरस जैसे यूनानी हिन्दू-धर्म के अनुयाथी 
ने गये थे। इसरे धर्म अपना प्रचार करते हैं और अपने अनुयायिये 
की संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिन्दु-धर्म ऐसा नह 
था, हालांकि अपनी उन्नति के समय में यह विदेशियों के हिन्दू 
धर्म स्वीकार करने का विरोध नहीं करता था। 


2 7 श्र 


द्ध-धर्म जो भारत में पदा हुआ वह हिन्दू-धर्म को शुद्ध करने 
के प्रयत्त का फल था। उसे हिन्दू-धर्म की एक चिंद्रोही शाखा थे 
हिन्दू-धर्मे का सुधार कहा जा सकता है। बौद्ध-बर्म के निर्माणात्मव 
वर्ष हिन्दू धाभिक वातावरण में व्यतीत हुए। इसकी अनेक आधार 
भूत माज्यताएं हिन्दू-धर्म की ही हैं। यह हिन्दू धामिक आचाः 
बिवार की उपज हू। लेकिन शीक्ष ही यह एक पृथक धामिक पर 
म्परा के रूप में स्थापित हो गया। शुरू में यह दो शाखाओं में विभकर 
' हुआ, हालांकि इंसके विचार और शिक्षाओं की प्रकृति इसके सर्भ 
रूपों में समान है। हीवयान दक्षिणी, पाछी या थेरावाद बौद्ध-मत् 
हैं; महायान उत्तरी, मुख्यतया संस्कृत बौद्धगमत है। दोनों हू 
बुद्ध के उपदेशों के सच्चे अनुयायी होने का दावा करते हैं। महायार 
ने छोगों की धामिक आकांक्षाओं का अधिक खयाल किया है 
. हीनयान व्यकित के स्वयं अपने निर्वाण प्राप्त करने पर ज़ोर देता है 
.. छेकिन महायान देवी कृपा पर ज़ोर देता है। कभी-कभी यह कह 
जाता है कि बुद्ध ने पाली में जिस सत्य का उपदेश दिया था महायाः 
उससे उच्चतर सत्य का उपदेश देता हे और कि बुद्ध के संमकालीर 
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लोग इस उच्चतर सत्य को हृदयंगम करने के लिए उपयुक्त आध्या- 
त्मिक प्रौढ़ता की अवस्था में नहीं थे । 
बुद्ध शब्द की उत्पत्ति बुध धातु से हुई है जिसका अर्थ है जागना । 
बुद्ध वह है जिसे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो गयी हो। बुद्ध ने जो 
रास्ता बताया वह स्पष्ट ज्ञान पर, बोध पर आधारित है। बौद्ध- 
धर्म आध्यात्मिक सिद्धि का मार्ग है। व्यक्तिगत सिद्धि इसका 
प्रारम्भ बिन्दु हे। बुद्ध का धार्मिक अनुभव बौद्ों के धामिक ज्ञान 
का मल स्रोत है। उदान ने कहा है कि जो अन्तिम ज्ञान प्राप्त करता 
है वह ब्रह्मचर्य-ब्रत को पूरा करता है और वही सत्य का उपदेश देने 
का अधिकारी ब्राह्मण हू । 
बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ और उसी से उन्होंने अपने सिद्धान्त 
लिये। बौद्ध-धर्म के बार सत्य, भनुष्य की प्रकृति और संसार का 
स्वभाव, दु:ख का कारण, दुःख-निरोध का उपाय और संसार के 
बन्धनों से निर्वाण प्राप्त करने की अवस्था, बुद्ध के व्यक्तिगत 
अनुभव की उपज हैं। ब॒द्ध ने अपने अनुभव की वे बातें लोगों को 
बतायीं जिन्हें कि दाब्दों से प्रकट किया जा सकता है । निर्वाण की 
अवस्था अनिरवेचनीय है। बुद्ध ने लोकातीत सत्ता के स्वरूप के 
बारे में ऊहापोह करने का निषेध किया। हममें से हरेक को बुद्ध 
के पद-चिज्नों पर चलता चाहिए। हरेक व्यक्ति को अपने. ही 
प्रयत्न से मिर्वाण का अनुभव प्राप्स करना है। केवल तंभी व्यक्ति 
सत्य का ज्ञाता या बुद्ध कहछ। सकता है जब उसे स्वयं बोध प्राप्त 
हो। तब वह संसार के बन्धंनों से मुक्त हो. जाता है और देवत्व 
'आप्त-कर लेता है। पाली तिपिटक बुद्ध के उपदेशों को भाण्डार हैं 
और इसलिए सत्य के ज्ञान के स्रोत हँ। ने-बुद्धक बचत हैं:।.: बुद्ध. 





््ञ 


गवरियों धर्मेण ता अद्भायारं वदिय्य। ' 
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गो बताये हुए रास्ते पर चलकर और बुद्ध में श्रद्धा रखकर भूत और 
वर्तमान के अनेक सत्यान्वेषी निर्वाण प्राप्त कर चुके है 
बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति की निर्वाण-प्राप्ति की सम्भावना और 

आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। हीनयान के अनुसार बुद्ध ने जो 
निर्बाण प्राप्त किया था अन्य व्यक्ति भी उसे प्राप्त कर सकते हैं 
यदि बे बुद्ध के पद-चिह्नों पर चलें। प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर अंत 
अर्थात्‌ जो काछातीत है और संसार का विजेता है वह बनने क॑ 
शक्ति मौजद है। महायान बोधिसत्व के आदर्श को अपनाता है जो 

बय॑ निर्वाण प्राप्त कर चुकने के बाद भी मनुष्यों के प्रेम से प्रेरित 
होकर उनको रास्ता दिखाने के लिए संसार में रहा। महायान 
सर्व-मुक्ति का प्रचार करता है। हीनयान में बौद्ध-घर्म के संस्थापक 
को देवता मानकर उपासना की जाती है। लोगों के अन्य उपास्य 
देवता बुद्ध की पूजा करते हूँ। बुद्ध को न केवरू मनुष्यों का बल्कि 
देंबताओं का भी शिक्षक माना जाता है। सत्य को अपने जीवन 
में चरितार्थ करके बुद्ध मनुष्यों के उद्धारकर्ता बने हैं। महायान में 
पार्थिव बुद्ध शाब्वत बुद्ध हैं जो सभी छोकों में स्वयं को अभिष्यक्त 
करते हैँ । शाइबत बृद्ध अनन्त जगतों में निवास करते हें और 
गौतम शाक्य मृत्ति उनके पाथिव अवतार हैं। सभी वस्तुएं उनके 
अधीन हैं। सब चीज़ों को उन्होंने ही पैदा किया है। महायान में 
इद्वरविषयक घारणाओं का विकास बसे ही है जैसे हिन्दू-धर्म में। 
विकाय-सिद्धान्त के अनुसार धर्मकाय आदि तत्त्व है जिससे सब घीज़ें 
उत्पन्न होती हैं और जिसमें वे अन्त में छीन हो जाती हैँ। बह ब्रह्म . 
है और संसार से नितान्‍्त परे है। दूसरा तत्त्व सम्भोगकाय है।. 
यह ईंशइवर है जो जगत का ख्रष्टा और धारण करने वाला है। 
यह मनुष्यों का उपास्य देवता है। निर्माणकाय पथ्वी पर इंह्बर 
की अभिव्यक्ति है। यह मानव-जीवन और इतिहास में अवतरित 
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ईश्वर है जिसका उद्देश्य ईश्वर का मनुष्य को ज्ञान कराना है। 
महायान-धर्मे में माला गया है कि ईश्वर अनुग्रह करके जीव का उद्धार 
कर सकता है। मनुष्य केवल अपने प्रयत्न से नहीं बल्कि इंश्वर के 
अनुग्रह से निर्वाण प्राप्त करता है। 
बुद्ध ने सत्य को प्राप्त करने के विभिन्न उपाय स्वीकार किये हैं। 
लेकिन जब सत्य की प्राप्ति हो जाती है तब उपाय का कोई महत्त्व नहीं 
रहुता। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यही सत्य-प्राप्ति 
का एकमात्र उपाय हैँ। बुद्ध ने बेड़े का दुष्टान्त दिया है। आदमी 
एक भयानक' नदी को पार करने के छिए एक बेड़ा बनाता हैँ, लेकिन . 
अगर वह बंदी पार कर लेने के बाद बेड़े को अपने कन्धों पर छादकर 
आगे चलने लगे तो वह निश्चय ही महं।मूर्ख होगा। चीन में जब - 
कन्फ्यूशियस, ताओ और बुद्ध के अनुयायी मिलते हैं और अपने- 
अपने धर्मो की प्रशंसा करते हैं तब अस्त में वे इस सामूहिक गान के 
साथ समाप्त करते हैं : धर्म अनेक हैं, सत्य एक है; हम सब भाई _ 
हैं। (कारपेण्टर : दि प्लेस ऑब किश्चियनिटी इन दि रिलीजन्स 
आऑब दि बल्डे, पृष्ठ ६०) । जापान के यूवराज शोतुको (सातवीं 
शताब्दी ईस्वी ) ने शिण्टो, कन्प्यूशियन और बोद्ध मतों में इस प्रकार 
समझौता किया हैं 
शिण्टो भार्ग का स्रोत और मूल हू, .. .. « -वह आदमी को 
 पहिछा मार्ग बताता है। कन्प्रयृशियन धर्म मार्ग की टहनी. 


मणश्झिम मिकाय २९; उपनिपत 







ये तान्यार्थी स्यजेदूग्रस्थानशेषत:।! ' का 
गे की इच्छा से भास्थ पड़ता ह, लेकिन जंबें 
बढ़े अस्यां का उस प्रताः छोड देता! ह्ठँ जैसे | 


र्नः पे दंग का ाध] स्य | 


बुद्धिमात्‌ एस्प : 
' उसका उद्देंदय 
, गच्यार्थी बान्य आव्त 
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और पत्ता है, . . .वह आदमी को मध्यम-मार्ग सिखाता है; 
बौद्ध-धर्म मार्ग का पुष्प और फल है, और जब आदमी की 
मानसिक शक्तियों का परिषाक हो जाता हैं तब प्रकट होकर 
वह उसे अन्तिम मार्ग बताता है। अतः एक के मुकाबले में 
दूसरे को पसन्द करके आदमी अपनी स्वार्थपूर्ण भावना प्रद- 
शित करता है।. . . वास्तव में हरेक नया धर्म अपने पूर्व- 
वर्ती का उन्नत रूप होता है। (इनाज़ों नितोबे : जापान 
१९३१, पृष्ठ ३७०) । 
बुद्ध के चार आर्य सत्यों के अनुसार भनुष्य का अस्तित्व नश्वर 
हैं। इसका मतलूब यह नहीं है कि बुद्ध ने संसार का निषेध किया 
और लौकिक बातों की उन्हें कोई चिन्ता न थी। बुद्ध ने न केवल 
सत्य का अनुसन्धान किया बल्कि उन्होंने मनुष्य-जाति को सत्य का 
उपदेश भी दिया। उन्होंने जिस सत्य का दर्शात किया उसको 
लोगों को बताया भी। उन्होंने लोगों को सत्य की प्राप्ति का उपाय . 
बताया। उपाय और लक्ष्य अवियोज्य हैं। अगर कोई छोग संसार 
से घृणा करते हैं तो उनके लिए संसार को समुद्धि प्रदात करने बाली 
कला और संस्कृति पैदा करमा सम्भव नहीं है। बौद्ध-धर्म लोगों 
को अपने छोौकिक कर्तव्यों से विमुख नहीं करता। 
बौद्ध-धर्म एक सा्वेभौम धर्म हैं। महायान' अपनी व्यक्तिगत 
मुक्ति पर नहीं बल्कि सबकी मुक्ति पर जोर देता है| निर्वाण- 
प्राप्ति के लिए सचेष्ट मानव-जाति के लिए असीम प्रेम से प्रेरित 
होकर बोधिसत्व अपने को स्वेच्छापूर्वक निर्वाण के चरम आनन्द से 
बंचित रखते हैं ताकि वे सबकी आस्माओं के उद्धार के छिए प्रयत्न 
करते रहें। सबको अन्त में ब॒द्धत्व प्राप्त करता हैं।... ह 
बुद्ध ने अपने मत के प्रचार का भार अपने अनुयायियों के ऊपर , 
छोड़ दिया। अशोक कलिंग के जन-संहार से अनुतप्त होकर बुद्ध 
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का अनुयायी बता और उसका संरक्षण प्राप्त करके बौद्ध-धर्म स्त्रे 
भारत में फल गया। अशोक ने स्तम्भों और चढटानों पर बौद्ध: 
धर्म के उपदेश खुदवायें। उसने अपनी प्रजा को एक-दूसरे से प्रेम 
करने का, पशुओं पर दया करने का और सब धर्मों का आदर करने 
का आदेश दिथा। इस उत्साही सम्राद का जिसे दिवानां प्रिय' 
कहा जाता है, भूमध्य-सागर के और पश्चिमी एशिया के देशों से 
सम्बन्ध था। उसने बौद्धे-धर्म के प्रचार के लिए देश-देशान्तसरों में 
दूत भेजे। सुनते हैँ कि लंका में उसने स्वयं अपने पुत्र को भेजा था। 
बौद्य-धर्म अफ़ग्रानिस्ताव से लेकर जापान तक कई अन्य देशों में भी 
फँला। बौद्ध-धर्म ने अपना विस्तार करते हुए उन विभिन्न प्रदेशों की 
जिस्होंने उसके सन्देश को स्वीकार किया परम्पराओं और संस्क्ृतियों 
को आत्मसात्‌ किया। उन प्रदेशों के वासियों के विश्वासों और 
आचार-व्यवहारों को स्वीकार करते हुए इसने उनका सुधार किया। 
ग रा । हम ' 
जैन-बर्म के अनुसार तीर्थंकर बह है जो संसार-सागर को पार 
'कराने के लिए नौका प्रंदात करता है। यह नौका धर्म है। तीर्थंकर 
अहँत्‌ अर्थात्‌ पूजा का विषय होता हैं। ऐसा पुरुष संसार के धर्म 
को पुतर्जीबन देता है। चार कर्मो का नाश करके वह अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त वीये और अनन्त: सुख, इन चार प्रसिद्ध गुणों 
को धारण करता है। इन गुणों से युक्त होकर बह सर्वज्ञ हो जाता है . 
ह और अपने ४ पिन को गनप्य-गात्र पे साण यो मिए व्यतीत 










करता हूं। 3 प्राम्य कर लेती हु 
तब बहू संपार मद हा जाती हैं । ऐसा . 
. पुरुष सिद्ध भर ] शिए होती 


ह् कि बह आर लत । सिद्ध, 
संघ और धर्म, से चार बरतुएं सर्वोच्च महत्त्व रखती हैं और इसलिए... 
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श्रद्धा के योग्य हैं। जैन-धर्म मनुष्य के अव्यक्त' दिव्य स्वरूप पर 
जोर देता है और उसकी शिक्षाएं सर्वजनीन हें । 
है हि ५ 
पारसी-धर्म में हेतवाद है, दो शक्तियों का खुछा संघर्ष है। 
ये संघर्षशील शक्तियां अहुरमज़द और अन्ग्रमेन्‍्यु हैँ और इनका 
संघर्ष ही सारे संसार और मानवीय इतिहास का आधार है। इनमें 
से पहिला प्रकाश, न्याय और पुण्य का प्रतीक है और दूसरा अन्ध- 
कार, अन्याय और पाप का। इनके युद्ध का अन्त पुण्य की विज 
से होता हैं। प्रकाश की अन्धकार पर पूर्ण विजय होने से पहिले 
विश्व और मनृष्य-जाति को अनन्त यंत्रणा और सतत संघर्ष में से 
गुजरना पड़ता है। आदमी को इन दोनों में से एक को चुनना है। 
बूंकि उक्त दो शक्तियों का युद्ध सब देशों और राब काछों में होता 
है, इसलिए आदमी की संसार के किसी विशेष भाग को सीमाओं 
के अन्दर चुनाव नहीं करना है। वास्तव में जिन्हें अहुर्मज्द के 
अनुयायी बनने के लिए कहा जाता है वे आपस में आध्यात्मिक 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं और यह सम्बन्ध उनके सांसारिक: 
सम्बन्धों के ऊपर, जाति, राजनीति इत्यादि की एकता के ऊपर 
निर्भर नहीं होता। पारसी-धर्म सर्वजनीव हूँ। अवेस्तां में कह 
गया है 
. हम आये; तूरानी, सारनेशियन, सीरियत, डेशियन, 
: सभी देशों के धर्ममिष्ठ स्त्री-पुरुषों की आत्माओों का आदर 
.. आअरत हूु। ः $ 
इसमें एक सर्वजनीन धार्मिक समुदाय का स्पष्ट उत्लेख है 
' जिसमें कि जाति, वर्ण और राष्ट्र का कोई भेद नंहीं है। आस्था 
रखेने वाला चाहे कहीं भी हो, वह आदर का विषय है। जरथस्त्र 
के अनुसार आस्थावान्‌ व्यक्ति वह है जो किसी भी देश में पैदा 
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हुआ हो और कोई भी राजनीतिक विचार रखता हो छेकित न्याय 
और शान्ति के मार्ग का अनुसरण करने में अहुरमज्द का अनु- 
यायी हो। 
जरथुस्त्र ने सिखाया है : और हम दुनिया के पुराने धर्मों की 
जो कि सदाचार के प्रेमी हैं, पूजा करते हैं ।' 
है ही है 
मेराथोन' और सालामिस के युद्धों में पराजित होने पर भी 

फ़ारस ने मिर्वासनोसर-काल के हीबू नबियों और यूमामियों पर 
जबर्दस्त प्रभाव डाला। पारसियों की जल और स्थरू-सेनाओं के 
ऊपर यूमान की दो भहा-विजयों के तुरन्त बाद यूनानियों के धाभिक 
जीवन में भारतीय और पारसी चिचारों के प्रवेश के कारण विशाल 
परिवर्तेत दिखायी देते हैँ। प्राचीन मिश्री विद्याओं के एक महान्‌ 
विद्वान्‌ प्रो० फ़्लिण्डर्स पेंटी ने पुराने भिख्र की राजधानी मेम्फ़िस की 
खुदायी में उस नगर के पारसी-युग के स्तरों में भारतीय शैली की 
मूतियां, बर्तत और माला के दाने खोज निकाले हें। इस पर 
, टिप्पणी करते हुए उन्होंने छिखा है : पारसी साम्राज्य के अधीन 
मेम्फ़िस की भारतीय बस्ती का महत्त्व इस बात में है कि पाइचात्त्य 
दुनिया में ईसा का प्रभाव फैलने के पहिले वह वहां भारतीय विचारों - 
को छे गयी और उसने वहां संन्यास-धर्स का प्रचार किया ।' रेवरेण्ड 
फ्रेक नाइट ने लिखा है: (३४० इ० पू० तक मिस्र. में आश्रमों की 
: अर्थात्‌ भारतीय नियमों का पालन करने वाले संन्‍्यासियों के समु- 
दायों की स्थापत्ता हो चुकी थी। कई दृष्टियों से मेह सम्भव छगता 
है कि यूनातियों की संन्यासवादी विचार-धारा यूनानियों की अपनी « 
बुद्धि की उपज नहीं थी बल्कि वहां मिस्र-से होते हुए भारतीय बौद्ध 
विचार-धारा के गगन का परिणांग थी। 5 


शरद भारत और विश्व 


यहुदियों की बाइबिल यहूदियों से शुरू चहीं होती । वह आदम 
की कहानी से शुरू होती है जिसका हीखबू में आदमी अर्थ है। जीने- 
सिस (५. १) में कहा गया है : यह आदमी की उत्पत्ति की किताब 
है ।' वह लछीवी यानी यहूदी पुरोहित या यहूदी की बात नहीं करती 
बल्कि मनुष्यों की बात करती हैं। इसमें सब मनुष्यों को एक 
परिवार माना गया है। उनकी एक ही पूर्वज से उत्पत्ति हुईं है जो 
कि सबका पिता है। सब सनृष्य एक हैँ और बर्ण, वर्ग, रक्त इत्यादि 
के भेद इस एकता से बड़े नहीं हैं। रब्बी पूछते हैं : मनुष्य क्‍यों एक 
ही पैदा किया गया.?” और इसका जवाब यह दिया गया है : 
ताकि कोई आदमी दूसरे से यह ने कह सके कि मेरा बाप तेरे बाप 
सेबड़ा था । 
यज्मपि यहूदी देनिक धामिक चर्या पर बहुत जोर देते हैं तथापि 
वे जीवन के एक भिन्न दृष्टिकोण पर भी जोर देते हैं। आदमी 
इंश्वर की शक्ल पर बना है। आदमी के स्वभाव में ईश्वरीय अंश 
है। कहावतों में आदमी की रूह को ईश्वर का दिया बताया गया 
जिसे दिव्य ज्योति से जलाने की आवश्यकता है । 
आदमी ईश्वर की शक्ल पर बनाया गया है। फिर भी आदमी 
का पतन उस अवस्था को बताता है जिसमें वह ईश्वर से दूर हो 
जाता है। आदमी में इंश्वर की शबल है, लेकिन इसका भतंलूब यह 
नहीं है कि आदमी जन्म से ही ईश्वर की तरह है बल्कि यह है कि वह. 
इंशवर की तरह बन सकता है। इंद्वर की आज्ञा का पालन करने 
के लिए व्यक्तिगत शुद्धीकरण आवश्यक है।. हर इंसान की रूह. 
में इंश्वरीयं ज्योति जलती चाहिए। ईश्वर ने ऐसा कहा। नें. 
तुम्हारे अन्दर एक नयी रूह रखूंगा; और में उनके अन्दर से पत्थर 
के दिल को निकालकर मांस का दिल रखूंगा।' हे ईश्वर, मेरे अन्दर 
एक शुद्ध हृदय पंदा कर, और मेरी रूह को नयी बना । यहूदियों का. 
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लक्ष्य एक दूटा हुआ और पद्चचात्ताप से पूर्ण हृदय पैदा करना है 
बयोंकि ईश्वर उससे घृणा नहीं करेगा। 
एक नया इंसान और नयी दुनिया बनाने के लिए रूह की तब्दीली 
आवश्यक है। इंसान की रूह ईश्वर का दिया है जो पब अन्दरूसी 
गुफाओं को ढूंढ़ता हैँ । ऐक्सोडस के अनुसार, ईदवर ने मूसा से 
कहा : तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि कोई इंसान मुझे 
देखकर जिन्दा महीं रह सकता।' जब ईश्वर का वचन इन्सान के 
दिल पर लिखा जायगा तब जो बाहर है वह पूरी तरह से अन्दर 
आ जायगा। में कह चुका हूं, तुम देवता हो और तुम सब सर्वोच्च 
की सस्तान हो । ह 
हीबू वाइबिल बुतपरस्ती को नहीं मानती। धुम मेरे अलावा 
और किसी देवता की पूजा नहीं करोगे ।' टेसिट्स कहता है : यहूदी 
उन सबकी निन्‍दा करते हैँ जो नाशवान्‌ पदार्थों को आदमी की. 
शक्ल देखकर ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर सबके 
ऊपर हूँ, नित्य है और न उसमें तब्दीली होती है, न उसका क्षय 
होता है । जुडिया के राजा अग्निष्प ने कालिगआ को एक पत्र छिखा 
था जिसे फ़िलो ने उद्धत किया है और जिसमें लिख! 
मेरे स्वामी, गेयूस, इस मन्दिर की स्थापना से लेकर 
.. अब तक इससें किसी भी मनष्य-मिर्सित मूर्ति का प्रवेश नहीं 
._ हुआ है, क्योंकि यह ईइवर का निवासस्थान है । जो देवता 
. बाहरी ज्ञानेंद्रियों से दिखायी देते हैं तस्वीरें और प्रतिमाएं 
“केबल उनकी ही नक़लछ हैं; लेकिन हमारे पूर्वजों ने अदृश्य 
ईश्वर की तस्वीर यां प्रतिमा बनाता ईश्वर की पूजा करने 
:.. का उचित साधन नहीं समझा । हे कक 
. यहुदी छोग भनुष्य-निर्मित- मृति या तस्वीर को यानी. अदृश्य 


है 


' इदबर से सादश्य रखने बाली किसी दृश्य वस्तु को अपने मन्दिर में 
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नहीं आने देते | वे ईश्वर के दुनिया से ऊपर होने पर जोर देते 
हें। 
है : अपने पड़ोसी को 


यहुदियों का सबसे वड़ा इंश्वरीय आदे 
अपने समान प्यार करो। लेविटिकस १९ 
टीका मिलती हैं : 
अपने भाई के लिए अपने दिल में नफ़रत न रखों; लेकिन 
तुम अपने पड़ोसी से शिकायत कर सकते हो ताकि वह 
बुराई करने से रोका जा सके। अगर कोई तुम्हारी बुराई 
करता है तो उससे बदला ऊने की कोशिश न करो था अपने 
लोगों की सन्तान के प्रति दुर्भावना व रखो, बल्कि अपने 
पड़ोसी को अपने ही समान प्यार करो। में ईइवर हूं। 
यह उसूल न केवल अपने भाई या रिब्तेदारों के साथ व्यवहार 
करने में बल्कि सबके साथ व्यवहार करने में लागू होता हैं। और 
अगर कोई विदेशी आदमी आपके देश में रह रहा हो तो उसकी 
जिन्दगी को मुश्किल मत बनाओ; उसके साथ अपने देशवासियों 
के समान व्यवह।र करो और उसे अपनी ही तरह प्यार करो; क्योंकि 
तुम दूसरे देश में, मिस्र में, रह रहे थे। में तुम्हारा ईश्वर हूं। 
मीकाह पूछता है : ईश्वर तुझसे इसके अलावा और क्या चाहता है 
कि तू न्यायपूर्वक काम करे, दया से प्यार करे और अपने ईश्वर के 
साथ विनयपूर्वक चले।' मूसा ने यह प्रार्थता की थी : मेरी कामना 
है कि ईश्वर के सभी बन्दे पैग़म्बर हो जायें।' ईंसइयाह कहता है : 
बह राष्ट्रों का निर्णय करेगा और वे अपनी तलवारों से हल के फल 
' बना देंगे।. . .वे आइन्दा लड़ना नहीं सीखेंगे।' युद्ध के अस्चों को 
शान्ति की सेवा में लगा देना चाहिए। राष्ट्र एक परिवार के सदस्य 
हैं और एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं। | 
हे । 825० हल के 


हे 
में इस उसूछ पर यह 
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ईसाई-धर्म ईसा के अनुभव और जीवन पर आधारित धर्म है। 
क्रॉस की सार्थकता तब है जब हम उसे अपना बनावें, जब हम्न क्रॉस 
पर चढ़ें। ईसा ने हमें उस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है 
जिससे वे स्वयं चले हैं ताकि जिस ईश्वर को उन्होंने प्राप्त किया 
उसके साथ हम भी एक हो जाये । खोजो और तुम्हें मिलेगा। 
अगर हमें प्राप्त करना है तो हममें से हरेक को खोजना होगा। 
हरेक आत्मा के अन्दर जो सत्य गृढ़ है उसे प्रबुद्ध आध्यात्मिक चेतना 
में प्रकट होना चाहिए। प्रकट सत्य 'छोगों के दिलों में उठा हुआ! 
इंसा हैं। तब हम नये जीवन में काम करने! के क्राबिछ बनेंगे। 
तब सब चीजें नयी हो जावेंगी। जो अपनी अनेतिक दशा से ऊपर 
उठ जाते हैं वे मनृष्य के रूप में देवता हैं और नयी सुष्टि के प्रकाशन 
हैं, मानव-जाति के भविष्य को उज्ज्यल बनाने वाले हैं। आध्या- 
त्मिक पुर्जेन्म का एक तरीक़ा नहीं है.। मेरे यह कहने पर आश्चर्य 
प्त करो कि तुम्हें फ़िर जन्म लेता होंगो। . . ,हवा वहां चलती है. 
जहाँ बह चाहती है और त्‌ उसकी आवाज को सुनता है, लेकिन 
तू मह नहीं बता सकता कि बहू कहां से आती है और कहां चली _ 
जाती है; इंसी तरह वह भी है जो ईश्वर से पैद। होता है।' इसी 
भावना से यह कहा गया है: 'संब धर्म-शास्त्र ईश्वर से प्रेरित हें 
और सदाचार की शिक्षा देने, डांटने, सुधारने तथा उपदेश के लिए 
लाभदायक हैं ताकि ईश्वर का बन्दा पूर्ण हो सके और हर अच्छे 
काम को करे के लिए तैयार हो सके | ५ क 

सन्त पाल ने कहा है: पेरे अन्दर ईइवर की जो रूह है तेरा... 
शरीर उसको मन्दिर है! ) हि आ 
का सन्दिर है और ईदवर के 
इंश्वर का मन्दिर है।. ऑरिजिर 


॥ झाल्टक चंतोता है। बी ई 
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नित्य और हमसे परे है, तथापि वह हमारे हृदयों के निकट है और 
सबका पिता है जिसमें हम चलते-फिरतें और रहते हैं। 'इसलिए तू 
बसा ही पूर्ण बच जेसा तेरा स्वर्ग में रहने वाला बाप है। पॉल ने 
हू। है : डरकर और कांपकर स्वयं अपनी मुवित प्राप्त करो; 
क्योंकि तुम्हारे अन्दर काम करने वाला, इच्छा करने वाला और 
इच्छा के अनुसार चलने वाला दोनों, ईश्वर ही है ।! इसे बिल्कुल 
निश्चित समझो कि मानव-प्रकृृति के पाथिव और अ्रष्ट होने पर भी 
हरेक आदमी की आत्मा के अन्दर ईश्वर का प्रेम, आग और रोशनी 
है। जो अपने अन्दर प्रवेश करता है वह अपने-आप से ऊपर और 
दूर पहुँच जाता है और सचमुच ईश्वर तक पहुँच जाता है । मर्म 
की बात हमारे लिए यह है कि हम धर्म से न चिपके रहें बल्कि जिस 
अनुभव से उसका' विकास हुआ उसमें प्रवेश करें। आदमी एक 
अपूर्ण सृष्टि है। उसे अपने को पूर्ण बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ 
दिया गया है। ईश्वर का पुत्र इस उद्देश्य से पैदा हुआ कि वहे 
शैतान के काम को नष्ट कर सके /” सारी सृष्टि में लड़ाई चल रही 
है। आदमी की अन्तरात्मा के अन्दर लड़ाई चल' रही है। ईश्वर 
का प्रेम मुक्त प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय हैं। यहुन्ना ने 
कहा है; अगर कोई आदमी कहता है कि वह ईश्वर से प्रेम करता 
है और अगर वह अपने भाई से नफ़रत करता है, तो वह झूठा है ।' 
इंइ्वर का प्रेम एक नया जन्म है, ईहवर का पैदा होना है। यहुन्ना 
ने कहा है : 'जो ईइवर से पैदा है बह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर 
का बीज उसके अन्दर है और वह पाप' नहीं कर सकता क्योंकि वह 
. ईश्वर से पैदा है।' प्रेम सारी दुनिया को, उसके भयों और दुश्चि- 
स्ताओं को जीत लेता है। प्रेम का व्यवहार इंश्बर को जानने का 
स्वाभाविक परिणाम हैं। ईसा ने ईश्वर को छोटी से छोटी सन्तान 
को भी अपने ही जेसा समझा। और तुम सब भाई हो... 
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अगर कोई आदमी दुनिया को प्यार करता हूँ तो अपने पिता 
के लिए प्यार उसके अन्दर नहीं है। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, 
मांस की भूख, आंखों की भूख और जीवन में व्यर्थ का घमण्ड, 
वह पिंता का नहीं है, बल्कि दुनिया का है ।” हमें अपने शत्रुओं से भी 
प्यार करना चाहिए। तुमसमें से जो निष्पाप हैँ पहिले पत्थर 
बह मारे।' ह 

क्रॉस का मतलब है शारीरिक पीड़ा, पार्थिव पराजय लेकिन 
आध्यात्मिक विजय। पीड़ा सहकर ही मुक्ति प्राप्त होती है। 
पास्कल ने कहा हैँ कि ईसा दुनिया की समाप्ति तक मृत्यु से लड़ता 
है। इस असीम जगत्‌ में जहां भी एक आंसू गिरे, जहां भी हृदय 
शोक-संतप्त हो, जहां भी अन्याय हो या हिंसा की बात हो वहां 
हमें मृत्युपयेन्त लड़ते रहना है। तूने अपना भाई देखा है ? तब 
तूने ईश्वर को देख लिया है।' यह शुरू को ईसाइयों का. नीति- 
वाक्य था। यह सन्देश सब जगह लागू होता है। जिस ईश्वर ने 
दृनिया को और इसकी सब चीज़ों को बनाया है . . , उसने इस पृथ्वी 
पर रहने के लिए भनुष्यों की सब जातियों को एक ही रबत से: 
बनाया हूँ। क्योंकि हम उसमें भिवास करते, चलते और अस्तित्व 
रखते हैं; जैसा कि तुम्हारे कुछ कंबियों ने कहा है, वंयोंकि हम सब 
उसकी सन्‍्तान हूं (सन्त पॉल) । हर 

अस्तित्ववाद' जिसको कि पहिले-पहल ककेगाड ने एक विश्विष्ट .. 
अर्थ में इस्तेमाल किया था, उस सिद्धान्त का नाग हैं जो आत्मा 
पर जोर देता है। वह शात्मा को ही सत्य मादता है। यह हीगल, 
के दर्शन का प्रतिवाद है जो संत्य को तकेगम्य मानता हैं.। अस्तित्व 
की पहेलियां दाशेमिक' चिन्तन से हल नहीं की जा सकतीं । केकेगा्ड : 
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'दूस जीवन का उद्देश्य दुनिया की ऊब को चरम बिन्दु पर पहुँचाना 
है।' हाइडेगर हमें झूठे अस्तित्व से सच्चे अस्तित्व में जाने के लिए, 
धंसार से मोक्ष या निर्वाण में जाने के लिए कहता है। मार्सेल के 
लिए आत्म-ज्ञान ही हमारा लक्ष्य हैं। आत्म-ज्लञान एक समस्या 
नहीं हैं जिसको हमें हुल करता है बल्कि एक रहस्य है जिसमें हमको 
प्रवेश करना हैं । 
हर गा ५ 
इस्छाम यह कहता है कि भौतिकवाद के प्रसार से बड़े-बड़े 
राष्ट्रों का पतन हो जाता हैं। यूनानियों और पारसियों के पतन 
का कारण उनमें निरीश्वरवादी भोतिकवाद का फैलता था। 
ईसाई देश धामिक विवादों में पड़ गये और उन्होंने सामाजिक न्याय 
तथा भाईचारे की समस्याओं की अवहेलना कर दी। मृहम्मद ने 
ईश्वर की एकता और गनष्यों के भाई-भाई होने की धोषणा की । 
भुसलगान मनुष्य की तृबच्छता, उसके अनिश्चित भाग्य और ईश्वर 
की श्रेष्ठता को महसूस करता है। मुसरूमानों के कबियों, नवियों 
और प्रचारकों ने ख्रष्टा और सृष्टि के बीच की खाई को बढ़ाया । 
जल्लाहू निराकार और निरवयव' है, उसका आदि-अभ्त नहीं हैं 
उसको समान कोई नहीं है। लेकिन अगर आदमी को उसे समझना 
हैं तो उसका कुछ वर्ण तो करना ही होगा। इस्छाम में अल्मह 
को एक पुरुष, सर्वशवितिसान्‌, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और दयारू भाना 
गया है.। | 
अगर हम एक सच्चा मानव-जीवन “यानी धार्मिक जीवन 
' बिताना है तो हमें अपने विचार और कामों को छोड़कर ईइबर में 
' छाना होगा: | ; 
... ऐ इंसान, तुझे अपने खुदा से मिलने की कोशिश करनी 
५  -: होगी, तब तक जब तक वह मिल न जाय। वे सचमुच सुक़त- 
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सान उठाते हैं जो अल्लाह से मिलने से इंकार करते हें । 
जो अल्लाह की मजक़ात को झठ कहते हैं वे सचम 
मत्य को प्राप्त होंगे। 
4ह इस तरह से इन्तजाम करता हैं कि तुम्हें अपने खुदा 
से मिलने का यक्ीन हो जाय। 
करान में कहा गया है : अल्लाह जिसको चाहता है उसको पथ- 
स्रष्ट कर देता है और जिसे चाहता है उसे सही रास्ते पर ले आता 
है। ईश्वर के निकट पहुँचने के लिए उसका अनुग्रह आवश्यक है । 
इस्लाम के इतिहास में विजातीय तत्त्वों को आत्मसात्‌ करने की 
प्रक्रिया जारी रही। जब बर्बर लोगों ने यूनानी साहित्य को नष्ट- 
भ्रष्ट कर दिया था तब मुसलमान विद्वानों ने यूनानी ग्रन्थों का अनु 
बाद किया, यूनानी विचारों को ग्रहण किया और उन्‍हें वाद में 
पश्चिम में पहुँचाया जहां कि बारहवीं शताब्दी में उन्होंने बौद्धिक 
जागृति पैदा की । हम प्रायः कहते है कि यूरोप की प्रतिभा में तीन 
अंश हैं : यूनानी संस्कृति, उसका विज्ञान, कछा और साहित्य; 
रोमन सभ्यता, उसके राजनीतिक व्यवहार के निम्रम, कानून: कौर 
संस्थाएं; तथा इंसाई घर्म। पहिले दो अंश इस्लाम और ईसाइयत 
गेनों में समान हैं और इस्लाम यह ब्रिश्वास करता है कि उसने 
ईसाइयत का सुधार करके उसे पूर्ण बनाया है । 
मुहम्मद को ज्ञान था कि हरेक धर्मपदेशक अपने : 
'रखता है. और उसकी दृष्टि और अनुभव उ 
. की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं 8 ला जग, 
ह कोई :छोग ऐसे नहीं. , हैं जिसके बीच एक -संचेत्क पल 
गया हो .. .. ४ ४ । 
प्रत्येक राष्ट्र को एक दूत भेजा गया हं। . 5 
प्रत्येक राष्ट्र को: एक पश-प्रंदर्शक भेजा गया 











'। और 
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निश्चय ही हमने हरेक देश में एक दूत पैदा किया हैं जो अल्लाह 
की सेवा और शतान से बचने के लिए कहता है । 
हरेक देश में हमने उपासना के तरीक़े निर्धारित किये हैं 
जिनका उस देश के छोग पालन करते हैं। 
तुममें से हरेक के लिए हमने एक क़ानून और एक तरीका 
निर्धारित किया हैं। 
-कुरान ३५,२५; १६,३७ 
44 ८ हर ् 
मनुष्य-जाति के धामिक अनुभव में जो समानताएं दिखायी 
देती हैं उनसे यही प्रकठ होता है कि आम लोगों के अन्दर ईश्वर की 
प्रतिक्रिया छगभग एक ही होती है। विभिन्न धर्मों में जो समान बातें 
पायी जाती हैं उनसे हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि उनका 
आपसी सम्बन्ध प्रत्येक धर्म में वही होता है। समान विश्वासों का 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रत्येक धर्म में अलग-अलग होता है। प्रत्येक 
धर्म सिद्धान्त, उपासना और आचार का एक जीवित ऐंक्य होता है, 
उसका अपना अनूठा व्यक्तित्व होता है और बहू युग की आवश्यक- 
ताओं के अनुसार सारा का सारा बदलता है। अतः समानताओं के 
रहते पर भी बूनियादी मान्यताओं की पथक्‌-पथक्‌ व्यवस्था विभिन्न 
धर्मों को उनकी विशिष्ठता प्रदान करती है। अपने वर्तमान प्रयो- 
जन' को देखते हुए हम अन्तरों पर जो कि कुछ बातों में महत्वपूर्ण 
और बुनियादी हैं, जोर देता ज़रूरी नहीं समझते । किसी धर्म के 
अन्दर हरेक संप्रदाय यह॑ दावा करता हैं कि' बह उसके विशिष्ट 
सन्देश का सच्चा प्रतिनिधि है, फिए भी उसके सभी संप्रदायों के 
अनुयायी यह महसूस करते हैं कि वे एक सत्र में बंधे हैं। जिस प्रकार 
हम हरेक धर्म के अन्दर सत्य के एकमात्र ज्ञाता होने का दावा _ 
करने बाले विभिन्न दलों के आपसी वेमनस्य को उनकी धार्मिक 
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एकता दिखाकर दूर करना चाहते हैं, उसी प्रकार अगर धर्म को 
बचाना हे तो विभिन्न धर्मों के बेमनस्यों को भी दूर करने की 
जरूरत है। 

धर्मान्धता, असहिष्णुता और अपने धर्म को जबर्दस्ती दूसरों पर 
लादने की बीमारी ने दुनिया का बहुत नुक़सान किया है। जो लोग 
यह महसूस करते हैं कि दुनिया को अपने रास्ते पर छाना उनका कर्तव्य 
है, चाहे वह रास्ता राजनीतिक हो चाहे धामिक, वे दूसरे रास्तों के 
प्रति असहनशील रहे हैं। विधमियों को मिठाने की भावना ने. 
धर्मों के इतिहास को कर्ंंकित किया हैं । 

भविष्य में दुनिया में केवल एक ही सभ्यता रह सकती हैं 
क्योंकि अब यहू सम्भव नहीं रह गया है कि विभिन्न समभ्यताएं 
पारस्परिक अन्ञान में रह सकें। वेज्ञानिक खोजें दुनिया के हर हिस्से 
में प्रवेश कर चुकी हैं और दुनिया को एक बना रही हैं, हालांकि 
विभिन्न सभ्यताएं अपने पृथंकू-पृथक उसूलों का अनुसरण कर रही 
हैं। अगर धाभिक आधार पर दुनिया को एक करना है तो इसके 
लिए किसी विशेष धर्म को नहीं चुनना होगा बल्कि दुनिया के विभिन्न. 
धर्मों में सहयोग पैदा करवा होगा। अगर विभिन्न धर्म अपने समान 
आदरशों पर चलने की और अपने आपसी भेदों को सहानुभूतिपूर्ण तरीके 
से समझते की कोशिश करें, तो दुनिया में आज जो दुःख और भय 
है वह दूर हो सकता है। एक-दूसरे का विरोध-करने की जो परम्परा 
चली आं रही है उसे छोड़कर आपस में सहयोग करना चाहिए। जो 
अपने को श्रेष्ठ रामभझते हैं उन्हें हसरे धर्मों को समझने वी कोशिश -. 
करनी चाहिए और उनके क्ाद सफल धादान-पदान करना चाहिए 
इरेज्मस ने कहा था 4 जह्ठी कहीं थी घिले, उ 
नज़र से देखो जिस नजर से तुम इसाइयत को देखते हो; हमें इस . 
'सेछाहू के अनुसार चलने थी जरूरत है। अगर घर्मों के सनन्‍्देंद्र को 
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इस यग की समस्याओं से सम्बन्धित करना है तो हमें यह विच 
छोड़ देवा होगा कि कोई एक धर्म अन्तिम सत्य का एकमात्र ज्ञार 
है और हमें इस पूर्व के छोगों के रबेये को अपनाना होगा कि सत्य 
सब धर्मों में व्यकत होता हैं और किसी भी धर्म को यह नहीं समझना 
चाहिए कि सत्य का एकमात्र अधिकारी वही है और सबकी उसका 
ही अनुयायी होना चाहिए। हमें सत्य के दुश्मनों से, निश्चित विचारों 
बाले धर्मान्ध छोगों से सावधान रहना चाहिए 
विभिन्न ऐतिहासिक धर्मों में विश्वास करने वालों में एक गुप्त 
एकसूचता रहती है। अगर हम इस चीज को भूछ जाते हैं तो हम 
आस्था के अभाव और अधर्य को दूर नहीं कर सकेंगे । 
अगर हम मानवीय परिवार के सदस्यों में समझौता करना चाहुंते 
हों तो हमें यह जावना होगा कि नास्तिकों को भी ईश्वर की किसी 
बाद का ज्ञान हुआ है। जिस प्रकार ईश्वर अपने सूर्य का प्रकाश 
भले और बुरे दोनों को देता है उस्मी प्रकारं बहू अपना प्रेम और 
कृपा सभी मनुष्यों को देता है। विभिन्न बड़े-बड़े धर्मों को देखने 
से इस मत को बल मिलता है कि धर्म मनुष्य की आशा है और वह 
नथी दुनियां को शक्ति दे सकता है। 
बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया। 
. “महाभारत, शाच्तिपर्व १७४, २ 


धर्म के अनेक द्ार होते हैं; उसके विधान :की अनप्नार चलना 
कंदापि निष्फल नहीं होता। यह मत दूसरों की आस्थाओं और 
रीति-रिवाजों का आदर करना सिखाता है। इससे आध्यात्मिक 
एकता पैदा होती है। इस एकता के अन्दर प्रत्येक धर्म को अपनी 
अभिव्यवित का पूरा-पूरा अवसर होगा। दूसरे धर्मों की मैत्री और 
उनके ज्ञान से धामिक चिन्तन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही - 


भारतीय घार्मिक विचार-धारा और आधुनिक सम्यता १३७ 


दूससे सार्वभोम नैतिक प्रतिमानों की प्राप्ति थी होगी। जिस प्रकार 
' यहूदी, ईसाई और घुस्लिम धर्मों के सम्मेलन ने पाइ्चात्य जीवन को 
समृद्ध किया है, जिस प्रकार हिन्दू, बौद्ध और कन्प्यूशियन धर्मों के 
सम्मेलन ने पौर्वात्य जीवन को समृद्ध किया है, उसी प्रकार दुनिया 
के जीवित धर्मों के विचारों के पारपध्यरिक आदान-प्रवान से 
आध्यात्मिक जीवन अ्यृद्ध होगा। जिस प्रकार धर्म अपना यौवन 
सुरक्षित रखे हुए हैं. और दुनिया की तब्दीली को साथ अपने को 
बदल रहे हैं, उससे कुछ आशा बँधती 
आर्चल्छ टॉयन्ची ने कहा हैँ 

ज्यो-ज्यों में आगे बढ़ता गया हूं, धर्म मेरे जीवन में अधिका- 

घिक प्रधान' होता गया छ आर जब्त मे उसका स्थान मर 
जीवन वो केंद्र में हो गया है। मुझे पुत्र: यह यक्रीन हो गया. 

है कि सत्ता के. रहस्य की कुंजी धर्म के हाथ में है; छेकिन 

मुझे यह यकीन नहीं है. कि यह कुंजी केवल मेरे पूर्वजों के 

धर्म के हाथ में ही है।. . . भारतीय धर्म अपने को एकमात्र 

सच्चा धर्म नहीं समझते | वे मानते हैं. कि सत्ता के रहस्य को 
जानने के अन्य तरीके भी हो सकते हं। मझे यक्कीस है कि 
उनका यहू दृष्टिकोण संही-है और कि इस युग में जबकि 

हमें अपने को विनाश से बचाने के लिए एक परिवार के 

.. सदस्यों की लरह रहना सीखना है, भारतीय धर्मों की उदार 

भावना हीं सब॑ धर्मो के लिए मुक्ति का तरीका है । 
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भानव-जाति को दो वातों में से एक का चुनाव करना है : या तो 
वह स्वतंत्रता और समभोते की भावना के साथ सहयोग करे या 
भय, सन्देंह और ईर्ष्या के वातावरण में लड़ती-झगड़ती रहे । धर्म 
का और मानव-जाति का भविष्य हमारे चुनाव पर निर्भर है। 
मनुष्य-जाति के जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करने में 
झगड़े से नहीं बल्कि सुलह से मदद मिलेगी। अशोक ने कहा था : 
समवाय एवं साथु:--समझौता ही श्रेयस्कर है। 


जीं दानिएलू तथा हेंडिक कीमर के ख़िलाफ़ राधाकृष्णन का पक्ष लेते हैं। 
। ..(ए स्टडी थॉब हिस्द्ी, जिल्द १०, पृष्ठ २३८) 


रहे 
नथे भारत की आकरंक्षाएं 


(प्राहा में सरकारी स्वागत के उत्तर में 
७ जून १९५६) 


'्षुएके देश में आने का और, उसको थोड़ा-बहुत जानने का जो 
अवसर आपने मुझे दिया हे उसके लिए में आपका और 
आपकी सरकार का आभारी हूं । तीन-चार दिन के अर्से में किसी देश 
के बारे में अधिक जानकारी करने की आशा! नहीं की जा सकती । 
फिर भी, में यहां एक ऐसा देश देख रहा हूं जो अनेक परीक्षाओं और 
कठिनाइयों में से गुज़रा है और अब अपने राष्ट्रीय जीवन के कई 
क्षेत्रों में मिरन्तर सन्‍्तोषजलक प्रगति कर रहा है। जैसा कि आपने 
स्मरण दिलाया है, हम कठिन समय में से गुज़रे हें। अब हमको अपने 
राष्ट्रीय जीवन का उसकी बूनियाद से पुप्रनिर्माण करने का अवसर 
प्राप्त हुआ है। अंच्छी तरह से जीवन बिताने के पहिले जिन्दा 
रहना आवश्यक है। इसके पहिले कि हम अपने सांस्कृतिक जीवन 
का विकास कर सकें, हमें खाना, कपड़ा और मकान जो कि जीवित 
रहने के लिए आवश्यके हैं, सुलभ करने हैं। हम जीवन के यंत्र- 
विज्ञान और जीवन की कंला में भेद: करते हैं।. जहां तक जीवन के: 
: थंत्र-विज्ञान का सम्बन्ध है अर्थात्‌ उन भौतिक दक्शांओं का जो किसी 
भी राष्ट्र की |वति वो छिए आवश्यक हैं, हम नियंत्रण, योजना: 
और अतिबन्ध में विश्वारा करते हैं। जहां तक जीवन की कला--- 
साहित्य, दर्शन, धर्म, ध्यान. और उंपांसना का संम्बेन्ध: है, हम पूर्ण 
स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। इस प्रकार जीवेनः का यंत्र-विज्ञान 
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और जीवन की कला के बुनियादी अच्तर का ध्यान रखते हुए हम 
अपने आथिक और ओऔद्योगिक जीवन की योजनाएं बना रहे हैं 
अपनी जनता को शिक्षा देने की और स्वास्थ्य और चिकित्सा- 
सम्बन्धी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैँ । जहां तक सांस्कृतिक 
जीवन का सम्बन्ध है, हम छोगों को अपनी इच्छा के अनुसार सोचने, 
ध्यान और उपासना करने की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। 
श्री प्रेसीडेण्ट, हमने कोरिया, हिन्द-चीच और बाण्डुंग-सम्मेलय 
में अपने प्रधान मंत्री के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में जो काम किया हैं उसकी 
ओर आपने संकेत किया है, लेकिन हमने वहाँ जो थोड़ा सा काम 
किया है उससे हमें उस विशाल काम को नहीं भूलना है जो अभी 
करना बाक़ी है। आपने पंचशील को जिसमें कि शान्तिपूर्ण सह 
अस्तित्व, आक्रमण न करना, हस्तक्षेप न करना, पारश्यरिक सहा- 
यता इत्यादि के उसूल शामिल हैँ, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की नयी 
नियमावली कहा है। इल उसूलों को मानना एक बात हैं और 
उनको देनिक जीवन में कार्यान्वित करना दूसरी वात। हम सबसे 
संयुक्त-राष्ट्रों के चार्टर को माना है.जो कि हमें जातीय सामंजस्य, 
आथिक और सामाजिक समाचता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता 
के उसूल अपनाने को कहता है। लेकिन संयुकत-राष्ट्रों को चार्टेर 
को मानने मात्र से हम इन उसूलों को अस्तर्राष्ट्रीय जीवन में लागू 
करने में समर्थ नहीं हुए हैं। इसलिए जरूरी यह है कि एक नयी 
भावना का विकाश्त हो। हमें प्रोग्राम की जरूरत नहीं है बल्कि एक 
नया दृष्टिकोण चाहिए। इसीलिए २५०० साल पहिले बुद्ध नें जिस 
पंचशील की घोषणा की थी उसका उद्देश्य हमें एक वया दृष्टिकोण 
देता था। उनका यह विश्वास था कि समाज तभी बदल सकता है 
जब पहिले व्यक्ति बदल जाय। चीन के महान्‌ विचांरक कृस्पयू- 
' शियस ने कहा था कि दुनिया को सुधारने के लिए राज्यों का सुधार 


नये भारत की आकांक्षाएं १४९१ 


करना चाहिए; राज्यों के सुधार के लिए परिवारों को सुधारना 
चाहिए और परिवारों को सुधारने के लिए हमें अपने को सुधारना 
चाहिए। इस प्रकार सारे सुधार का मूल अपने को सुधारना है। 

अतः अगर पंचशील की अच्तर्राष्ट्रीय नैतिकता को कार्यान्वित्त 
करना है तो व्यक्तियों को अपना दृष्टिकोण बदछना होगा और 
विश्व की समस्याओं को भिन्न दृष्टि से देखना होगा। 

श्री प्रेसीडेण्ठ, आपने हमारे देश के एकीकरण का उल्लेख किया 
और उसमें हमारी सफलता की कामना कौ। हमको इससे अत्य- 
घिक सनन्‍्तोष है कि पिछले दो सप्ताहों में हमने शाम्तिपूर्ण' तरीके 
से भारत के उन हिस्सों का भारत के साथ वैधानिक एकीकरण 
किया जो जब तक फ्रांस के अधिकार में थे। हम फ्रांस जैसे देश 
से जिसने कि दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और आतुभाव जैसे 
उच्च आदश दिये है, इससे भिन्न चीज़ की उम्मीद ही कैसे कर सकते 
हैं? मझे कोई सन्‍्देह नहीं है कि हमारे देश की. अन्य समस्याएं 
भी इसी प्रकार हल हो जायेंगी और दूसरे - छोग भी फ्रांस का अचु- 
सरण करेंगे। 

आपने सांस्कृतिक और आथिक सहयोग की बात कही। - राज- 
नीतिज्ञों में मतभेद हो सकता है, हमारे आधिक स्वार्थों में विरोध 
हो सकता है, लेकिन जब हम कछा और साहित्य की कममोल कृतियों 
, के सामने खड़े होंते हैं तब हम यह नहीं पूछते कि उनकी रचबिता 
. किंस देश के और किस राष्ट्र के हैं । जब हम शेक्सपीयर या कालिदास ... 

सामने खड़े होते हैं तब हम उनकी कृति की पर्णता और श्षेष्ठता 
'से भाव-विभोर हो जांते हें जिससे हमारा अस्तित्व ही हिल जाता 
है और हम पंहिले से भिन्न हो जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर जातीय 
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मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संस्कृति, कला, साहित्य इत्यादि 
के स्तर पर हम घनिष्ठ सहयोग स्थापित कर सकेंगे। आपने बसन्त- 
ऋतु के सुन्दर पुष्पों की ओर संकेत किया हैँ और कहा है कि जैसे 
ये पुष्प खिल रहे हैं वैसे ही हमारे पारस्परिक सम्बन्ध भी खिलेगे। 
हम भारतीय लोग कमल को मानव-जाति की उन्नत अवस्था का 
प्रतीक मानते हें। मिट्॒टी और धूल से सुन्दर पुष्प पैदा होते हैं। 
जो देश आज बलित हैं, राजनीतिक, आथिक या जातीय बन्धन' 
में हैं उनसे हम बहुत बड़ी आशाएं रखते हैं, बशतें कि उनको अवसर 
मिले। । 


१४ 


शिक्षा का उद्देश्य 


(कलकत्ता विश्वविद्यालय शताब्दी के उपाधि-वितरण-समारोह के 
अवसर पर दिया गया भाषण, २३ जनवरी १९५७) 


गाल में अपने शासन के शुरू के पचास वर्षों में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने आधुनिक शिक्षा-प्रणाली लग करने की इच्छा नहीं 
की। एक बात यह थी कि उस समय का प्रमुख व्यक्ति वारेन हे स्टिग्ज़ 
प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का सच्चा प्रशंसक था और उसने भारत की 
प्राचीन संस्कृति को पुनरुज्जीबित करने का प्रयत्न किया। भारत 
के तत्कालीन अंग्रेज नेता भारतीयों के विश्वासों. में बाधा नहीं देता 
चाहते थे और इसलिए उन्होंने उनको अपनी प्राचीन विद्याओं और' 
दर्शनों को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। आधुनिक विद्याओं 
के अध्ययन का प्रोत्साहुम ईसाई मिशनरियों और डंविड हेयर तथा 
राममोहन राय जंसे प्रगतिशीछ नेताओं से मिला। जब मेकाले 
सार्वजनिक शिक्षा-समिति का अध्यक्ष बना, तब उसने फ़रवरी १८३५ 
में अपना प्रसिद्ध विवरण लिखा जिसमें भविष्य में भारतीयों को 
आधन्तिक शिक्षा देने कानिर्णय किया गया।. लॉ विलियम बेंठिक 
ने मेकाले के परामश को स्वीकार किया और यह निश्चित किया कि 
शिक्षा के छिए उपलब्ध. धन को विशेष रूप से अंग्रेज़ी के माध्यम से 
आधंमिक शिक्षा देने वाले स्कूछों और कॉलेजों को चलाने में व्यय 
किया जाना चाहिंए। सार्वजतिक शिक्षे--विभ्ाग १८५५ में खोले 


जन ८०० 5 न 
| ॥[र। दाम जा जिया स्््य २८ 502 मं 
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धाराम्मक बंया मे यहू वश्स बिद्याल्य भारत व एक बड़ भाग. 


श्डट भारत और विश्व 


के--बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, संयुक्त प्रान्त, मध्य-प्रदेश, 
वर्मा और लंका के कॉलेजों की शिक्षा का नियंत्रण करता था। 
धीरे-धीरे नये-नये विश्वविद्यालय खुले जिससे इस विश्वविद्याऊय का 
क्षेत्र घट गया। जब विश्वविद्यालय पहिलेपहल खोले गये, तब वे 
केवल परीक्षाएं लेते थे। स्वर्गीय श्री आशुतोष मुकर्जी के सत्प्रयत्तों 
का फल यह हुआ कि इस विश्वविद्यालय के अधीन कलछाओं और 
शुद्ध तथा व्यावहारिक विज्ञानों के स्वातकोत्तर विभाग खोले गये। 
इस विश्वविद्यालय की पहिंली मुहर में विद्या की प्रगति” शब्द 
. अंग्रेजी में अंकित थे और यही इसका मुख्य लक्ष्य बन गया।.... 

- यह विश्वविद्यालय महान्‌ वैज्ञानिक और विख्यात विद्वानू पैदा 
कर चुका है। हमारे समय में रॉयल सोसाइटी के जो नौ फ़ेलो चुने 
गये उनमें से पांच, जगदीश बोस, रमन, साहा, कष्णत्‌ और महा- 
लानोबिस, इसी विश्वविद्यालय में कार्य करते थे | दो नोबल- 
पुरस्कार-विजेता, रबींद्रनाथ टंगोर साहित्य में और चंद्रशेखर 
बेंकटरमन भौतिक-विज्ञान में, इस विश्वविद्यालय से प्रम्बन्धित 
थे। इसके कई विद्वान और वैजशालिक अपने विचारों की शुद्धता 
और विद्या-प्रेम से साहित्य, कछा, विज्ञान और विद्वत्ता में महत्त्वपूर्ण 
अभिवृद्धिं कर चुके हूं । 

अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें, तो पायेंगे कि सभ्यता 
का सिर्माण उन महान्‌ ऋषियों और वैज्ञानिकों के हाथों से हुआ 

है जो स्वयं विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो देश और काल की 
'गहराइयों में प्रवेश करते हैं, उनके रहस्यों का पता लगाते हैं और 
'इस तरह से प्राप्त. ज्ञान का उपयोग विश्व-शेय या छोक-कल्याण 
के छिए करते हैं। विश्वविद्यालयों की मनुष्य की अजेय आत्मा में 
आस्था होती है और उन्हें चाहिए कि वे विद्वानों और साहित्यकारों- 
को बिना बाधा के अध्ययन-अनुशीलन की पूरी सुविधा दें। उन्हें 
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चाहिए किवे प्रत्येक विद्याभ्यासी को अंपने मानदण्ड के अनुसार 
अपने सत्यान्वेषण को वहां तक ले जाने का पूरा अवसर दें जहां तक 
उसकी बुद्धि, कल्पना और ईमानदारी उसे ले जा सकती है। कोई 
भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उससे विचार की 
आज़ादी न प्राप्त हो। किसी भी धामिक विश्वास या राजनीतिक 
सिद्धान्त को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए । 
पिछले सौ वर्षों के अन्दर इस विश्वविद्यालय नें इस देश के 
निवासियों के लिए विचारों की एक नयी दुनिया खोली है तथा नये' 
दृष्टिकोणों का विकास करने, महान्‌ उद्देश्यों को संहारा देने 
विचार और जीवन के नये आच्दो छनों को पैदा करने और राजनीतिक 
और आश्िक, धामिक और सामाजिक स्वतंत्रता को फैलाने में 
मदद दी है। हमारे देश की जो सांस्कृतिक जागृति पिछले सौ वर्षों 
के अन्दर हुईं है बह आधुनिक विचार और आलोचना का हमारी 
प्राचीन विद्या पर प्रभाव पड़ने का फल है। .जब हम विद्याथियों 
को एक विश्वविद्यालय में शिक्षा देते हैं, जब हम उनको जिज्ञासू 
और आलोचक बनाते हैं, तब यह स्वाभाविक है कि वे राजनीतिक 
स्वतंत्रता और लोकतंत्रीय शासन की मांग करेंगे। भारत आने 
से पूर्व मेकाले ने हाउस आँव कामंस में कहा था 
' क्या हम भारतवासियों की अज्ञानी बनाये रखना चाहते 
हैं, ताकि वे हमारे अधीन बने रहें? या हम सोचते हैं कि. 
हम महात्वाकांक्षा जगाये. बिना उनको ज्ञाव दे सकते हैं ? . 
'या हमारा मतलब यहे है कि हंस महत्वाबांक्षा की जगावें.. 
'और उसको मनिकलने के लिए कोई मंध राच्ता न दें? यंहु . 
सम्भव है कि भारतीय जनता का सस्तिब्क हमारी प्रणाली 
'से विकसित हो और यहां तक विकसित हो कि हमारे क्राझ ' 
- से बाहर निकल जाय; सम्भव है कि अच्छे शासन के द्वारा हम : 
। की ४ 
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अपनी प्रजा को इतनी शिक्षा दें कि उसके अन्दर अच्छे शासन की 
योग्यता आ जाय; सम्भव हे कि यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा प्राप्त 
करके भविष्य में कभी वे यूरोपियन संस्थाओं की मांग करने छमें। 
में नहीं जानता कि ऐसा दिन कभी आयेगा। जब भी बह आयेगा 
बह अंग्रेजी इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण दिन होगा। . . . राजदण्ड 
हमारे हाथ मे जा सकता है। हमारी विजय अस्थिर हो सकती है। 
लेकिन एक विजय ऐसी भी होती है जो कभी हारती नहीं है। एक 
साम्राज्य ऐसा है जो क्षय के सभी प्राकृतिक कारणों से मुक्त होता 
है। ऐसी विजय वर्बरता के ऊपर ज्ञान की श्ान्तिपूर्ण बिजय हैं । 
ऐसा साम्राज्य हमारी कछाओं और हमारी नैतिकता का, हमारे 
साहित्य और हमारे क़ानूनों का साम्राज्य है। 
जब हम देश' के नवयूवकों को आज़ादी की शिक्षा देते हैं, उन्हें 
यह सिखाते हूँ कि शासक का कर्तव्य शासित की राय लेकर शासन 
करना है, तव अवश्य ही वे अधीनता से निकलकर आजादी की 
भांग करेंगे। इस' विश्वविद्यालय के प्रथम स्मातकों में से एक, 
वंकिमचंद्र चटर्जी ने हमें बन्दे मातरम्‌' का महान्‌ गीत दिया 
जिसमें भारत की गहरी धामिक भावना का राष्ट्रीय उद्देश्य के 
साथ योग किया गया। तब से देश-भवित देश के नवयुवकों का धर्म 
बन गयी। रबींद्रनाथ टे्गोर ते जन-गण-मर्ना यह राष्ट्रीय वन्दना 
री जिसे सर्वप्रथम इस शहर में २७ दिसम्बर १९११ को कांग्रेस 
के अधिवेशन के अवसर पर गाया गया था। विधान-सभा ने २४ 
 जनवरी' १९५० को इसे अपनाया। यह इंस देशको एक मानती है 
' और हमें अपनी आध्यात्मिक शवितियों का देश की सांस्कृतिक और 
' सांबेगिक एकता के लिए उपयोग करने का आवेश देती है।.. 
जब आधुनिक शिक्षा के स्वाध्ाविक परिणाम, अश्ञान्ति और: 
_असच्तोष, का प्रसार हुआ, तब मि० अलान औक्टवियन ह्मम ने 
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भारतीयों के एक राष्ठृवादी दल को अस्तित्व में छाने का संकल्प 
किया ताकि इस अशान्ति और असन्तोष को बाहुर विकलते का 
संरक्षित मार्ग मिल जाय। उन्होंने १ मार्च १८८३ को इस विश्वविद्या- 
लग के स्नावकों के सामने भाषण दिया और पचास ईमानदार और 
साहसी आदशियों की सांग की। अगर अच्छे और सच्चे केवल 
पचास आदमी संस्थापक बनने के लिए तेयार हो जाये तो उस चीज़ 
की स्थापना की जा सकती है और, बाद का कास' अपेक्षाकृत आसान 
हो जायेगा।' उन्होंने स्पष्ट कहा : अगर वे व्यक्तिगत आराम और 
सुख का त्याग नहीं कर सकते तो कम-से-कम इस समय प्रगति की 
सभी आशाएं समाप्त हो जाती हैँ; और तब भारत वर्तमान सरकार 
से अच्छी सरकार न तो चाहता है और व उसका हक़दार है!।' 
उन्होंने इस शाइबत सत्य की घोषणा की कि आत्म-बलिदान और 
निःस्वार्थता ही स्वतंत्रता और सुख के कभी विफल ने होने वाले 
साधन हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सभा बम्बई में बंगाल 
के स्वनामधन्य नेता डब्ल्यू ० सी० बनर्जी के सभापतित्व में हुईं थी । 
कांग्रेस का संगठन अंग्रेजों के इरादों पर भरोसा रखतें हुए तत्कालीन 
गवर्न्‌र-जनरल के आशीर्वाद के साथ हुआ अंग्रेजों के भले इरादों 
पर से विध्वास तब उठा जब छॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया: 
और इसके बाद जो आन्दोलन पैदा हुआ उसने हमारी राष्ट्रीय चेतता... 
को जगा दिया। तब निष्किय प्रतिरोध, स्वदेशी, विदेशी चीजों 
का बॉयकाट, राष्ट्रीय शिक्षा, जनता के मत का संगंठन' और राज- 
नीतिक कार्य के ध्ष्य कप जपसाये गये जिनके सिः बाद में वान्‍्नी जी. 
तपार क्र [ 
दादागाः राज की भार्यीयों का लक्ष्य घो 
जेब विर्भा: (का कर दिया गया तय: 


में भाष्लीयों ८ 













| किसस्थश ९५०५ 
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उदारतापूर्वेक अंग्रेजों की सहायता की, इस आशा में कि जी लड़ाई 
लोकतंत्र की रक्षा के लिए छड़ी जा रही है वह भारत को स्वराज 
देने में भी कामयाब होगी। जब युद्ध समाप्त हुआ और भारत की 
आशाएं पूरी नहीं हुई तब भारत ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया 
जिसका फल यह हुआ कि १९४७ में भारत को सत्ता हस्तान्तरित 
हुईं। इस विश्वविद्यालय ने अद्भुत साहुस और सहत-शक्ति वाले 
आदमी पैदा किये जिन्‍्होंने राजनीतिक संघषे में भाग लिया' और 
अनुपम बलिदाल किया। अनेक बहादुर पुरुषों और महिलाओं ते, 
जिनमें से कुछ जीवित हैं और कुछ मर गये हैं, अत्याचारी शक्तियों 
का विरोध किया। आज हम सुभाष बोस की इकसटवीं जन्म-तिथि 
मना रहे हैं। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि बंगाल के प्रतिभासम्पन्न 
लोग, चाहे इस समय वे कितने ही हताश हों, बुराई का विरोध और 
प्रतिरोध करते रहेंगे और तब तक सहनशी लता और त्याग की भावता 
प्रदशित करते रहेंगे जब तक शोषण और अन्याय का स्थान एक 
समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था नहीं ले लेती | 

_ राजनीतिक स्वतंत्रता केवल भारत के ही हित में नहीं है 
बल्कि इससे सारे विश्व का कल्याण होगा। गान्धी जी ने एक बार. 
देगोर को लिखा था : योरोप के क़दमों पर गिरा हुआ भारत मनुष्य- 
जाति को कोई आशा नहीं दे सकता। प्रब॒द्ध और स्वतंत्र भारत का 
पीड़ित बिदव के लिए शान्ति और सदभावना का एक संदेश है ।' हस 
विश्व को सभ्यता के लिए सुरक्षित करने के. लिए बेचैन हें। हमें 
विश्वास हैँ कि आज जब युद्ध की विनाशक शंवित बढ़कर बहुत 
विशाल हो गयी है, शान्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 
जब तक दुभिया दो गुटों में बँटी हुई है जिनके आणविक हास्त्र दुनिया 
के संहार का दृश्य उपस्थित कर सकते हैं, तब तक दुनिया के विनाश 
“का खतरा: बना. रहेगा। 
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लेकिन भविष्य हमारे ही हाथ में है। विशुद्ध आत्म-हित हमें 
प्रेरित करता हैँ कि हम दुनिया के तनावों को श्ञान्त करें और 
दुनिया को शिष्टता और मैन्नी का सबक सिखावें, जिन्हें कि दुनिया 
भूल गयी दिखायी देती है। हमें आध्यात्मिक शक्तियों की उत्पत्ति 
और विकास करना चाहिए जिससे खोयी हुई आशाएं और उपेक्षित 
मूल्य पुनर्जीबित हो जाय॑। हमें जानना चाहिए कि पारस्परिक 
घृणा पारस्परिक हिंसा की अपेक्षा कहीं अधिक घातक हे। हमें 
भानव-स्वभाव को सभ्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय की भावना 
अपनानी चाहिए जो इस पागलपन के यूग में मानसिक स्थिरता 
को क्ायम करने के लिए, असम के स्थान पर संबंध करने के लिए, 
आसानी से एक या दूसरे गूट के नारों को अपनाने के बजाय क्ठोंर 
विचार करने के लिए कहती है। 

अगर दुनिया को एक बनाना है तो अछग-अलछग राष्ट्रों के 
लोगों को उन बातों का ज्ञान करा देना जरूरी है जो सबके अन्दर 
समान हें। दुनिया की राजनीतिक एकता के लिए सांस्कृतिक 
एकता का विकास करनों आवश्यक है। शान्ति का मतलब संघर्ष 
का अन्त या बन्दूक़ों की आवाज का बन्द होना नहीं है। संघर्ष 
का अभाव एक निषेधात्मक और अनिश्चित चीज है जिसके टूटने 
की हमेशा आशंका बनी रहती है। शान्ति का मतलब हे दूसरों के 
प्रति सद्भाव, उन लोगों के साथ समझौता जो. नस्ल और धर्मे की 
दृष्टि से हमसे भिन्न हैं। इसका मतलब है उतकी भावनाओं की 
कदर करना जिनकी उपासना हमारी उपासना से भिन्न हैं। यही: 

सःद्रावना है; थंही शान्ति है । |॒ 

 . राममोहन राय ने १८३१ में फ्रॉस के विदेशी मामलों के मंत्री 
को लिखा था; अय यह प्रायः सबने मान लिया हूँ कि केवल धर्म 
ही नहीं. बल्कि िव्पक्ष सामान्य बुद्धि और वैज्ञानिक अनुसस्धान 
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से प्राप्त सही निष्कर्ष भी यह बताते हैं कि सारा मानव-समाज 
एक विशाल परिवार है, भिन्न-भिन्न राष्ट्र और क़बीले जिसकी 
केवल शाखाएं हैं। अतः सभी देशों के ज्ञानवान मनुष्य पारस्परिक 
लाभ और सारी मनुष्य-जाति के सुख को बढ़ाने की खातिर वाधाओं 
को यथाशक्षित दूर करके हर प्रकार से मनुष्यों के समागम को धोत्सा- 
हित करने और सुविधाजनक बनाने की इच्छा करते हैं ।' एक-विश्व- 
बाद की यह ध्वनि शुरू से ही भारतीय विचारधारा की एक प्रमुख 
विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति की प्रवृत्ति एकीकरण की 
ओर रही है, पृथवकरण की ओर नहीं। आर्य और द्रविड़, हिन्दू 
और बौद्ध, मुसलमान' और ईसाई सभी भारत के इतिहास में घुल 
मिछ गये। हम हमेशा से दूसरों से सीखने के इच्छुक हैं, हालांकि 
हम उनके साथन' नहीं बनता चाहते। हमारे अन्दर भारतीय 
संस्क्ृति की आत्मपर्याप्तता का झूठा अभिमान नहीं है। हम सभी. 
मूल्यवान्‌ चीज़ों को अपना लेते हैं ओर साथ ही अपनापन्र भी नहीं 
खोते । हे 

रबींद्रवाथ टैगोर ने विश्व-सहयोग के युग की शुरुआत की। 
उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों, पूर्वी और पश्चिमी दोनों, का 
अभमण किया और सहनशी लता, विश्व की एकता तथा सःद्धावना का 
सन्देश दिया । उनकी विश्व-भारती सांस्कृतिक सहयोग में उनकी जो 
आस्था थी उसका प्रमाण है। मा 
. जब महात्मा गान्धी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता और अच्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था के सम्बन्धों को स्पष्ट किया, तब उनके कथन से विवेक 
प्रकट होता था और साथ ही उत्तका कथन एक चेतावनी भी' देता 
था: वेश-मक्ति के बारे में मेरा विचार यह है कि मेरा देश आजाद 
हो, कि अगर ज़रूरत पड़े तो सारा देश मनुष्य-जाति को जीवित 
'रखने के लिए स्वयं मिट जाय। यहां दूसरी जातियों से घृणा करने ' 
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के लिए कोई स्थान नहीं है। यही हमारी देश-भक्ति हो ।' भौतिक 
अस्तित्व का क्ायम रहना ही सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिक अस्तित्व 
अधिक महत्त्व रखता है। जो लोग क्रॉस की उपासना करते हैं 
वे जानते हैं कि भौतिक पराजय और मृत्यु आध्यात्मिक विजय 
प्रदान कर सकते हैं। 

विश्वविद्यालय शान्ति की सबसे प्रबल शक्तियों में से एक है। 
विश्वविद्यालयों को, विद्वानों के समाजों को हमें सही राजनीति 
की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि हमें खगोलविज्ञान, 
तत्व-मीमांसा और दुनिया का इतिहास सिखावें, अनुपात का खयाल 
रखना सिखावें और यथार्थ दृष्टि दें, क्योंकि वे सार्वभौम तथा राष्ट्र 
से ऊंचे मूल्यों पर जोर देते हें, विश्व की एकता को मानते हैं और 
राष्ट्रवादी दलों को एक स्थिर सन्तुलूत के अन्दर बांधे रखने की चेष्टा 
करते हैं। वे ज्ञान, उदारहृदयता और जो बिदेशी हैं उसके निष्पक्ष 
भत्यांकन के लिए सच्चेष्ट हैं) युग-द्रष्टा होना ही मानसिक कटता 
और आत्मिक निरबेछता का उपाय है। दुनिया के विधवविद्यालय 
एक बड़ी बिरादरी में बँधे हुए हैं। 

यह कहा' जा चुका हैँ कि मौजूदा पीढ़ी की कमजोरी उसका 
मलहीन होना है और विश्वविद्यालय का सच्चा काम यह हू कि वह 
इसे अपने मूल में वापस ले जाय। ऐसा हमें सहानुभूति और समझौते 
के साथ करता होगा। यदि हमें आधुतिक जीवन की तीब्रगामिता, 
अधीरता और घबड़ाहठ तथा बढ़ती हुईं अव्यवस्था की छत से बचना 
' हैं, तो हमें कुंछ एकान्त के क्षण निकालने चाहिए जिनमें हम आध्या- 
' ल्मिक आवश्यकताओं पर ध्यान दे सके ।. धर्म आदमी को चरम मूल्यों 
| का दर्शन कराता है। आदमी एक भसिष्प्रमोजन जगत्‌ में अकेला नहीं 
: है। दुर्भाग्य की वात या मी दुगरे हिस्सों की तरह यहां भी . 
_ अच्चरविंश्वास, सांप्रदायिकता, गुलामी, अनुचित आत्प-विश्वास और 
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भदान्धता का बोलबाला हो गया है। धार्मिक सुधारकों ने धर्म 
को दोषों से मुक्त करने और उसे ब्रह्म-साक्षात्कार तथा मानव-प्रेम 
के आधार पर प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। किसी भी धर्म 
को दो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती चाहिए। उसे 
चाहिए कि वह मानवीय अनुभव में व्याप्त सत्य का कथन करे और 
हरेक नई पीढ़ी को उस सत्य का मतलब समझावे। सत्य को स्थिति 
का विचार करने में समर्थ होता चाहिए। इस युग के महान्‌ 
धर्माचायों ने नित्यता और काल दोनों का विचार किया। शाश्वत 
सत्य को आधुनिक मस्तिष्क के लिए सार्थक होना चाहिए। हम एक 
नयी दुनिया में रह रहे हैं। ज्ञान की एकता नयी है, मानव-समाज का 
स्वरूप नया है, बिंचारों का क्रम नया है और इनके पुराने रूप में 
हम वापस नहीं जा सकते। धार्मिक सत्य विज्ञान की आकस्मिकताओं 
से परे हैं। उनके दावे मानव-स्वभाव के नैतिक और आध्यात्मिक 
तथ्यों पर आधारित हैं। इस युग के धामिक विचारकों ने पुरानी 
प्रस्थाननबयी का आश्रय लिया और यह सिद्ध किया कि उच तीन 
ग्रस्थों में जिस धामिक सन्देश का कथन किया गया है वह तक म्‌लक 
नैतिक और आध्यात्मिक था और गहराई, व्यापकता और पूर्णता 
की मांग को पूरा कर सकता है। ब्रह्म सत्य हैं और योग साधन और 
जीवन है। ऋषियों ने घोषणा की कि उन्हें परम पुरुष का साक्षा- 
त्कार हो गया है जो कि सूर्य की तरह दिव्य स्वरूप वाला हें और तम 
के पर है। ह 
. धर्म का फल हूँ व्यक्तिंगत और सामाजिक नैतिकता । ईसा 
हमें अपनी ओर खींचते हैं लेकिन चर्च हमें दूर भगाता है। राममोहन 
राय और इंश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज-सुधारक सती और 
वर्ण-भेद इत्यादि सामाजिक बुराइयों से लड़े। उन्होंने विधवा- 
विवाह और बहु-विवाह-निषेध का समर्थन किया तथा नोरी-शिक्षा. 
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' को प्रोत्साहन दिया। नारियों को समाज ने जो निबेलताएं दीं उनको 
दूर करने के प्रयत्न बहुत कुछ सफल हुए जिसका फल यह हुआ 
कि आज पहिलेपहल इस विश्वविद्यालय की चान्सलर एक 
महिला है। 

पुराने विश्वविद्यालयों के काम में दोष भिकालना निरथंक 
है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अच्छा से अच्छा काम किया। 
लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है। हमारी क्रान्ति अभी 
समाप्त नहीं हुई। हमें अभी हिसा, धर्मान्धता और बृद्धि-विरोधी 
शक्तियों से अपनी रक्षा करनी हैं। हमें गरीबी, बीमारी, निरक्षरता 
और बेकारी से लड़ना है। हमें लोगों के मानसिक अन्धकार से 
बहुत समय तक लड़ना है। किसी सीमा तक अपने छात्रों की अल्प- 
जता और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के लिए, सामाजिक अन्याय 
के प्रति उनकी सहनशीलता के लिए, सामाजिक बुराइ्यों से लड़ने 
की उसकी भावना के अभाव के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। 
हम विश्वास के साथ काम करें, अपने छोगों को संगठित करके, 
उनको शान्ति के रक्षक बनावें। पाशविक हिंसा का राज्य हमेशा 
नहीं रहेगा। मानवता का उद्धार होगा, पारस्परिक सहनशीलता : 
पैदा होगी और सत्य तथा प्रेम की विजय होगी। सत्यमेव जयते। 


श्प्‌ 
साहिब्य-अकादमी 


(उद्घाटब-भाषण, १२ मार्च १९५४) 


हित्य-अकादमी' में दो शब्द हैं, एक संस्कृत का और दूसरा 
यूनानी का, जिससे हमारी संस्था के व्यापक उद्देश्य का 
सुझाव मिलता है। साहित्य का अर्थ स्पष्ट ही अकादमी का 
अर्थ हैं विद्वानों का समाज । इस प्रकार 'साहित्य-अकादभी' का अर्थ 
है साहित्यिकों का समाज अर्थात्‌ उन लोगों का समाज जो हमारे 
देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्य में रचनात्मक कार्य कर 
रहे हैं। सभी सभ्य देशों में अकादमी का फ़ेछो या सदस्य होना 
बड़े सम्मान की बात मानी जाती है। यह महान्‌ साहित्यकारों को 
सम्मानित करने का, उदीयमान साहित्यकारों को प्रोत्साहन देंगे 
का, जनता की झूचि को प्रशिक्षित करने का और भानदण्डों को 
' झठाने का साधन है। हमारे देश की साहित्य-अकादमी को चाहिए 
कि बह देश की विभिन्न भाषाओं में किये जाने बाले महत्त्वपूर्ण 
रखभात्मक कार्य पर ध्यान दे। 
में यह बात मानता हूं कि हम जिस बौद्धिक पुन्जगिरण की 
स्थिति में से गुज़र रहे हैं वह बहुत कुछ पाश्चात्त्य संस्कृति के हमारे. 
समाज के ऊपर पड़ने बाले प्रभाव की वजह से है। यह प्रभाव भी 
अंग्रेज़ी भाषा के कारण है। टैगोर और गान्धी, अरविन्द घोष और 
' नेहरू के अंग्रेज़ी भ्रम्थों को देखते हुए अंग्रेज़ी को इस अकादमी के 
द्वारा स्वीकृत भाषाओं में शामिल करना उचित ही है। 
. सरकार का उद्देश्य यह है कि वह पहिला क़दम उठाबे और ' 
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पर्याप्त आर्थिक सहायता देकर अकादमी के कार्य को प्रोत्साहन 
दे। रचनात्मक कृृतियों को पैदा करना सरकार की ज़िम्मेदारी 
नहीं है। नेपोलियन ने कहा था: मैंने सुना है कि फ्रांस में कवि 
नहीं हैं; आन्तरिक मामलों का मंत्री इस सासले में क्या कर रहा 
हैं? कोई भी सरकार कवियों को पैदा होने की आज्ञा नहीं 
दे क्षकती; कवियों को धन की सहायता वह अवश्य दे सकती है। 
अगर हमें रचनात्मक साहित्य पैदा करता है तो अकादमी को बिल्कुल 
स्वतंत्र होना चाहिए। 

जब लोकोपकारी राज्य हमारा लक्ष्य है. और जब हम यह 
आशा करते हैं कि राज्य हमें सब सुविधाएं दे, तो हमें अपने सामाजिक 
स्वास्थ्य और स्फूर्ति के खातिर यह ध्याव रखना चाहिए कि 
व्यक्ति अपने ही अन्तःकरण के आदेश के अनुसार, स्वयं अपने 
मानदण्डों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता 
न खो दे, कि उसे मातने था ने मानने की, करने, त करने या ग़लत 
करने की आज़ादी प्राप्त हो; बंशतें कि वह दूसरों की आज़ादी में 
दखल ने वे और सुशीलछता की सीमाओं का अतिक्रमण न करें। 
समाज अधिकाधिक संगठित होता जा रहा है। कार्य की स्वतंत्रता 
का दायरां अधिकाधिक संकुचित होता जा रहा है। हम भीड़ की 
गुमनाम इकाइयथां होते जा रहे हैं, समाज के स्वतंत्र सदस्य नहीं। 
' व्यक्ति सुरक्षा के लिए और एकान्त तथा उत्तरवायित्व से बचने 

लिए भीड़ की शरण लेता है। स्वतंत्रता से हमें भय है | जन हमारी 
ओेष्टाओं पर नियंत्रण होता है तब फ़दप [ 
चाहिए, विकसित नहीं हो. सकती। लंबे तक व्यक्त 
मातसिक एकास्स- के, विचारइ्वातत्य का साहुस न हूं, तब 
: तक महांन्‌ लेखक होने की थोप्यता उसके अन्दर नहीं आती। 
' जैसा कि. व्हाइटहरेंड ने कहा हैं, सच्चे धर्म की तरह महान्‌, 
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साहित्य का निर्माण भी आदमी एकान्त में करता है। थी 
कहा है : 
हम दूसरों से कगड़कर प्रभावशाली भाषा बनाते हैं, लेकिन 
स्वयं अपने साथ फगड़कर कविता बनाते हैं। 
साहित्य का उद्देश्य विश्व का कल्याण हे--विश्वश्रेय: काव्यम्‌ । 
उसका लक्ष्य दुनिया को प्रतिबिम्बित करना नहीं बल्कि दुनिया को 
पुधारना हैं। वह यथार्थ का दर्पण नहीं हैँ बल्कि अनुभव का पुन- 
निर्माण है। साहित्यकार को एकात्त में प्रवेश करना चाहिए, दिव्य 
की झलक लेनी चाहिए, उसे पृथ्वी पर उतारना चाहिए, उस 
पर भावना का रंग चढ़ाना चाहिए और उसे हाब्दों का रूप देना 
चाहिए। साहित्य दिव्य-दर्शन और मानवों में सम्बन्ध जोड़ता 
है। कवि अदृश्य जगत्‌ का पुरोहित है, दिव्य स्रष्टा है। कवि मसो- 
रंजन प्रदान करने वाला मात्र नहीं है, वह एक पेशम्बर है जो अपने 
समाज की सारी आकांक्षाओं को प्रेरणा देता और विभिन्न रूपी 
में अभिष्यकत करता है। इसके लिए एकाग्रता और शुद्धता चाहिए 
जो कि उस दशा में जब हमारा मत हिंसा से पूर्ण रहता है या हम 
रूढ़ विचारों के दास बच जाते हैं, असम्भ्व नहीं तो कठिन हो ही 
जाते हैं। 
यनामियों के लिए अकादमी का अर्थ उन विद्यार्थियों का दल 
था जो दाशंचिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किसी प्रमुख दाशे- 
निक के आस-पास जमा होते थे। पहिली अकादमी वहें दाशनिक 
समाज था जिसकी स्थापता प्लैटो ने ३८७. ई० पू० की थी, जिसमें 
वह अपने शिष्यों को जिनमें अरस्त्‌ भी था पढ़ाता था। वहां अका- 
दमी उपभनिषदों के आश्रम की तरह होती थी । इटली के पुनजगिरण' . 
के यूग में मानवता के अध्ययन में रुचि रखने वालों के समह अकादमी 
हलाते थे। आधुनिक अकादमियां इन्हीं मध्ययुगीन अक्रादमियों . 
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के. विकसित रूप हैं। फ्रेंच अकादमी उन पांच अकादसियों में से 
एक है जिनको मिलाकर इंस्टिद्यूट ऑव फ्रांस! कहते हैं। 
फ्रेंच अकादमी में केबल साहित्यकार ही शामिल नहीं हैं बल्कि 
दाशनिक और इतिहासकार भी शामिल हैं। बर्गसां, गिलसां और 
ग्रसे फ्रेंच अकादमी के सदस्य चुने गये थे। फ्रेंच अकादमी की तरह 
हमारी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी में भी इतिहास, दर्शन और 
प्राचीन भारतीय विद्याओं के मौलिक लेखक शामिल हो 
सकते हैं। 

जो बौद्धिक और कल्पनात्मक आनन्‍्द प्रदान करता है और 
कोई नया तथा प्रेरणाप्रद कथन करता है उसी का नाम साहित्य 
है। ऋग्वेद जो कि विश्व की प्रथम साहित्यिक कृति है केवल धर्मे- 
भ्रन्थ नहीं है बल्कि काव्य भी है। बाइबिल, अवेस्ता और क़रान 
धर्म-ग्रन्थ मात्र नहीं हैं बल्कि साहित्यिक कृतियां भी हैं। ऋग्वेद 
के ऋषियों ने उदात्त विचारों को शक्तिशाली और अनुभूतिपूर्ण 
भाषा में व्यक्त किया हैं। प्रथम ऋचा है : ह 


अग्नि ईले पुरोहित यज्ञस्य देवम्‌ 
ऋत्विजं. होतार॑ रत्नधातमम्‌। 


इस ऋचा के ऋषि ने भौतिक और जाध्यात्मिक वरदानों की 
अग्नि की सामथथ्ये बताने के लिए पांच विशेषणों का प्रयोग किया 
 है। उपभिषंदों में हम ऊंचे आदश जौर कलापूर्ण भाषा, देखते हैं। - 
. पाठक को प्रभावान्वित करने के. लिए अनेक साहित्यिक उपायों 
का आश्रय लिया-गया है। उदाहरण की लिए, बुह॒दा रण्यकोपनिंषत्‌ 
का निम्न छिखित' अंश देखिये जिसमें यह दिखाया गया: हे कि कीसे 
दुनिया की संब चीज़ें, पति, पत्ती, पुत्र, धरम इत्यादि आत्मोपलब्धि 
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ये वा अरे पत्यु: कामाय पति: प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति: 
प्रियो भवति; न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय 
जाया प्रिया भवति; न वा बरे पुतराणां कामाय पुत्रा: प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु 
कामसाय पुत्रा: प्रिया भवन्ति; ने वा अरे वित्तस्थ कामाय वित्त प्रिय भवति, 
आह्मनस्सु कामाय विच्व॑ प्रियं भवति; इत्यादि। 
छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ में कहा गया है: 
यथा, सौम्य, एकेन सृत्पिण्डेन सर्व सृण्मय विज्ञातंस्यातू, 
वाचारम्भरणं विकारों गामधेय॑ मृत्तिकेत्येब॑ सत्यम्‌ । 
इसी बात को समझाने के लिए कई अन्य उपमाएं दी गयी हैं। 
एक अन्य उपनिषत्‌ में यह कहने के बाद कि आदमी की जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुष्ति ये तीन दशाएं होती हें, प्रबुद्ध स्थिति का बौद्धिक 
और कलात्मक वर्णन किया गया है: 
नान्‍्तः प्रश्न, न बहिष्पज्नं, नोभयतः प्रज्ञं, न प्रज्ञानधर्ं, 
न्‌ प्रज्नें, नाप्रज्नं, अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्मं, अलक्षणं, 
अचिस्त्यं, अव्यपदेश्य॑, एकात्मप्रत्ययसारं, प्रपंचोपशर्म, शास्त॑, 
जि, अद्वेतं, चतुर्था मन्यन्ते, स आत्मा, स॒ विज्ञेयः॥ 
भगवद्गीता में जो सौच्दय और कलात्मकता है उसका उल्लेख 
अनावश्यक सा है। 
शंकर के ओजस्बी और श्रवण-सुखद गद्य को पढ़कर किसे 
आनन्द नहीं आयेगा ? नीचे के उद्धरण को देखिये 
सच भगवान ज्ञानस्वर्यशक्तिवलवीर्यतेजोभि: सदा सम्पन्नः, त्रिगुणा- 
त्मिकां वेष्णवीं स्वां मायां मूलप्रकृतिं वल्ञीकृत्य अजो, अव्ययो, भूतामामीश्वरों 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो5पि सन्‌, स्वमायया बेहबानिव जात इब लछोका- 
नुग्रह कुर्वंन इब लक्ष्यते | " -“ गीता-भांष्य 
गान्धीजी से अपनी प्रार्थनाओं में गुर गोबिन्दर्सिह के इस 
प्रसिद्ध पद्च को शामिल्क किया था | 
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ईश्वर अल्ला तेरे नाम। 
मन्दिर प्स्जिद तेरे घाम। 
सबकी सब्मति दे भगवान्‌ ॥ 


भारतीय लेखक चाहे जिस विषय को लें, उनका लक्ष्य साहि- 
त्यिक सौन्दर्य और उच्चता होता है। साहित्य के अन्दर धर्म और 
दर्शन के प्रसिद्ध भ्रन्‍्थों का भी समावेश होना चाहिए 

साहित्य विश्व को हमारी एक महत्त्वपूर्ण देव रहा है। हमारे 
महाकाव्य और वाटक, हमारी कथाएं और लोक-गाथाएं प्रकृति 
के साथ ऐक्य और मानसिक शुद्धता के महान्‌ आदशों को हम तक 
पहुँचाते हैं। देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्यों पर उनका प्रभाव 
है। यूनानी नाटक और एलिजाबेथयुगीव वाटक के मध्य के युग 
में, कीयथ के अनुसार, एक ही अच्छा नाटक है और वह भारतीय 
नाटक है। भारतीय नाटक में अभिनय भात्र नहीं है। उसमें कविता, 
संगीत, धर्म इत्यादि सब कुछ हैं। कालिदास के ग्च्धों में करंपनाएं 
ऐसी उड़ाने भरती हूँ जो विचार के लिए अगम्य हैं। जिस प्रकार 
शेवसपीयर इंग्लेण्ड की, गेटे जर्मनी की और पृश्किन रूस की 
संस्क्ृति का प्रतिनिधि है, उसी प्रकार कालिदास भारतीय संस्क्षति 
का प्रतिनिधि हैं। 

इतिहास किसी समाज की कछा और साहित्य. से उसका - 
मल्यांकन करता है। कछा और संस्कृति किसी जाति की जीवच- 
वित के. प्रतिबिम्ध होते हैं। जब लोग आध्यात्मिकता के अभाव - 
से प्रस्त हो जाते हैं तब इनका पतन हो जाता है.) .. हि 

आज हम परिवतेन, साहसंयर्ण कार्य, अवसर और व्यापक 
ब्टिकोणों के यूग में रह रहे हैं। नये-वरये प्रभाव हमारे विचारों 
पर पड़ रहे हैं। हमारे अन्दर मानसिक संघर्ष और उलभनें हूँ। 
यदि हममें से कुछ मानसिक थकान और तुच्छता की भावना से 
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पीड़ित है, तो इसका कारण यह है कि हम मनुष्य के अन्दर रहने 
वाली आत्मा की उपेक्षा कर रहे हैं तथा उसे अर्थ का दास या सम्बद्ध 
प्रतिक्षेपों की गठरी बना रहे हैं। साहित्यकारों, कलाकारों और 
बविचारकों का काम यह है कि ये इस प्राचीन जाति के गौरव को 
वापस लाकें, सन्देश को प्रसारित करें और भविष्य को बताबें और 
विचारों का एक ऐसा नया वातावरण तेयार करें जो दुनिया के 
साहित्यकारों की एकता और एक विश्व-समाज का विर्माण करने 
में सहायक हो। 


१८६ 
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(कवि, चाटककार, सम्पादक, छेखक और उपन्यासकारों के अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ की भारतीय शाखा के सम्मेलन में दिया गया भाषण 
१६ अप्रैल १९५४) 


सी० पी० रामस्वामी अय्यर ने उस महत्त्वपूर्ण कार्य का 
उल्लेख किया जो अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने तमिल भाषा 
को अध्ययन को प्रोत्साहन देकर किया है। तमिछ भाषा तमिल 
लोगों की आत्मा की प्रतीक हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है 
और अब भी यह अपनी शक्ति और गतिशीलता को सुरक्षित रखे 
है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषाओं की विविधता के बावजूद 
भारत की बुनियादी एकता की बात कही और कहा कि हमें एक- 
बूसरे के साहित्यों का अध्ययच करना चाहिए तथा विभिन्न साहित्यों 
को एकता के सूत्र में बांधने बाले आदर्शों और विचारों के सम्बन्धों 
को समझना चाहिए। कवि, साटककार, सम्पादक, लेखंक और 
उपन्यासकारों का अन्तर्राष्ट्रीय संघ हमें कुछ आगे विश्व के रंगमंच 
मलेजाताह। .. ह 
उक्त संघ का भारतीय केंद्र अब अपने इक्कीसवों वर्ष में है। 
इसकी स्थापत्रा १९३३ में मेडम सोफ़िया वाडियो ने की थी जिनकी . 
' विश्व की एकता और मानवीय सौहाद को बढ़ाने की इसकी राम्धा- 
' बनाओं में बड़ी आस्था थी। ह 
इस केंद्र ने गत वर्षो में राष्ट्रीय. एकता ऑर अच्तराष्ट्रीय 
समझौते में वृद्धि करने के लिए बहुत-कुछ किया। इसने भारत . 
000 पे 
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के विभिन्न भाषा-सम्बन्धी प्रदेशों को आपस में जोड़ते का और 
भारत को विश्व के अन्य राष्ट्रों से जोड़ने का काम किया है। इसने 
इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को सामने रखा है कि मानसिक समानता 
पैदा हो जो कि एक स्थायी विश्व-व्यवस्था का आवश्यक आधार है । 

सरकार घटनाओं को बदलने के छिए शक्ति और दण्ड का 
प्रयोग करती है, लेकिन हम समझाने-बुझाने का तरीक़ा अपनाते 
हैं, हम भविष्य को ढालने के लिए शब्दों का मौखिक या लिखित 
प्रयोग करते हैं और ब॒द्धि और भावनाओं को उकसाते हैँ । हम किसी 
राष्ट्र, धर्म या सिद्धान्त-विशेष के समर्थक नहीं हैं। हमारा लक्ष्य 
सम्पूर्ण मानवता का हित है और हम शान्ति के इच्छुक हैं। 

हमारे प्रथम सभापति रखींद्रनाथ टेंगोर थे जो भारतीय 
संस्कृति से प्रेरणा छेकर भी विश्व-मानव के समर्थक थे। अपनी 
विश्व-भा रती में उन्होंने सब देशों, सब धर्मों और सब संस्कृतियों 
के सहयोग की कामना की। उनका जीवस मानवीय एकता की. 
एक नयी दुतिया का निर्माण करने का प्रयत्न करते हुए व्यतीत 
हुआ। हमारे दूसरे सभापति सरोजिनी नायड़ थीं जो भारतीय 
संस्कृति' को समृद्धि और विविधता से युवत्त मानती थीं। जातियों 
और धर्मों की अनेकता के बांवजूद भारत की आत्मा एक है। 
यहां भाषाओं की अनेकता के कारण एक समान सांस्कृतिक दृष्टि- 
कोण के विकास में बाधा नहीं पड़ी है। हमारे दोनों ही सभापति 
सानवीय एकता के आदर्श से प्रेश्ति थे। इन आदंश व्यक्तियों के 
पंद-चिह्नों पर चलकर हम साहित्यकारों, कवि और नाटककारों 
संपादक और उपस्यासकारों को अपनी देनों का प्रयोग करके ग़लत- 
'फ़ह्मी के कुहरे को दूर करता चाहिए और इस दूनिया' में मैत्री और 
सौहार्व की स्थापना करती चाहिए। 
_... अगर हम अपने व्यवहार में मौलिक पंरिवर्तन करना चाहते 
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हैं तो हमें अपनी विचार-प्रणालियों को बदलना चाहिए। हमें लोगों 
के दिल और दिमाग़ के अन्दर ऋन्‍्ति पैदा करती चाहिए। 

हम आज एक चट्टान के सिरे पर खड़े हैं। आणबिक और 
छदजन बसों का भय हमारे दिसागों पर हावी है. और हमारे अन्तः- 
करण को वेचन किये हुए है। संयुक्त राज्य के एक महान भण- 
वैज्ञानिक मे जब प्रथम अणु-बम के विस्फोट को देखा और उससे 
उठने वाली लपटों और घुएं को पृथ्वी से उठकर न्यू मेक्सिको शहर 
के वायुमण्डल में प्रवेश करते देखा, तब उससे कहा था कि' उसे 
भगवद्गीता का स्मरण हो रहा है जिसमें कहा गया है कि आकाश 
में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश होगा वह उस 
विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश् होगा , . .में छोकों का क्षय 
करने बाल्य महाकाल हूं।' उद्जन-बंम के प्रभाव तो इससे भी 

कहीं अधिक विनाशकारी हैं। हम अनुभव करते हें कि उनकी 

' अनन्त संह्ारक-शक्ति हमें युद्ध से विरत करते का काम करेगी। 
लेकित इस प्रकार छोगों के दिलों में महाविनताश का भय पेदा 
करके हम मानव-प्रकृति की निम्न॑ प्रवृत्तियों, भय; लोभ और घृणा 
को उभाड़ रहे हैं। ह 

भारतीय विचार-बारा' का एक सुपरिचित सिद्धान्त यह है 
कि मांनव-हृदय में अनन्त काल से पाप और पुण्य के बीच संघर्ष 
चल रहा है। मानव-हृदय कमजोरी और दोष से भ्रस्त हो जाता 
है लेकिन उच्च कोटि का साहस और रचनात्मक प्रयत्न करने की 
' थोग्यता भी उसमें है। इन्सान के अन्दर बचाने वाली और मारने 
बाली दोनों ही क्रिस्म की प्रवृत्तियां हैँ। ऋग्वेद में कहा गया हू : 
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यस्य छाया अमृतं, यस्य मृत्यु: (१०, १०, १२१)। महाभारत 
में कहा गया है : 


अमृतं चैव मुत्युक्च हय॑ देहे प्रतिष्ठितम्‌। 
भृत्युरापद्यते.. मोहात्सत्येनापच्यतेध्मृतम्‌ ॥ 


मनुष्य की देह में असृत और मृत्यु दोनों का वास है। मोह से 
वह मृत्यु को प्राप्त होता है और सत्य से अमरत्व को। 

हम हितोपदेश के उस श्लोक को काफ़ी सुन चुके हैं जो आहार, 

निद्रा, भय और मैथुन को मनुष्यों और पशुओं में सामान्य वताता 

है। मनृष्य का पशु से भेद इसी में है कि उसे धर्माधर्म का विवेक हे : 
आहारनिद्राभयमैथुनं. च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम्‌। 
धर्मो हिं तेषामधिकों विशेषों धर्मेण हीना: पशुभिः समाना:॥ 


हरेक इन्सान के अन्दर जीवन-मुत्यु, प्रेम-घणा का संघर्ष चल 
रहा है। 

आधुनिक मनोविज्ञान इसी बात को नये शब्दों में कहता हैं । 
हरेक आदमी के अन्दर दो प्रकार की जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। 
एक प्रकार की वे हैं जो उसकी रक्षा करती हैं और दूसरे प्रकार की 
वे हैं जो नष्ट करती और मारती हैँं। पहली रक्षक प्रवृत्तियां है 
और दूसरी ताशक या आक्रामक। नाशक प्रवृत्ति प्रत्येक जीवधारी' 
के अन्दर काम करती है और उसकी बर्बादी की कोशिश करती है, 
जबकि रक्षक प्रवृत्ति का लक्ष्य उसके जीवन को क्रायम रखना होता 
है। ये दोनों प्रकार की प्रवत्तियां अलग-अलग काम नहीं करतीं । 
'ये इस तरह मिली-जुली होती हैं जिस तरह यम की कृष्णा कन्या 
यमुना का पानी और शिव की जठा से निकलने बाली गंगा का पानी 
मिल्‍ा-जुला होता है। कभी-कभी नाशक प्रवृत्तियां आवशेवाद के 
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ताम पर उभाड़ी जाती हैं। साधारण लोग दयालु और उदार, 
मिच्रतापूर्ण और सहयोग करने वाले होते हैं, लेकित प्रचार और 
शिक्षा से उनके शक्ति के उद्गमों से शक्ति खींची जा सकती है 
उनकी नाशक प्रवृत्तियों को जगाया जा सकता है और उनमें एक 
सामूहिक पागलपन पैदा किया. जा सकता है। इतिहास के अत्या- 
चार ऊंचे आद्शों के नाम पर हुए हैं; उदाहरणार्थ, इंक्विजीशन 
(काफ़िरों का दमन करने के लिए बने हुए रोमन कंथोलिकों के 
न्यायालय ) के ऋरतापूर्ण कारनामों को धर्म के नाम पर उभाड़ी 
हुई विनाशक प्रवृत्तियों से बल' मिला था। भूतकाल में स्वतंत्रता 
और लोकतंत्र, न्याय और सम्मान जैसे उञ्च आद्शों के नाम पर 
लोगों में युद्ध का ज्वर फैलाया गया, हालांकि ये आदर्श प्रायः शक्ति- 
लोलपता, धर्मान्चिता और जाति-विशेष के प्रति घृणा को छिपाने 
के साधन 'रहे। इसलिए सभी युद्धों को न्‍्यायपुर्ण और पवित्र युद्ध 
समझा गया। 

सभ्यता का मतलब यह है कि सहज: प्रवृत्तियों के जीवन को 
धीरे-धीरे बुद्धि के अधीन किया जाय। जो स्वतंत्र बिचारक दबाव 
में नहीं आते, भयभीत नहीं होते, जो उत्साह के साथ सत्यान्वेषण 
में ऊुगे हैं, उनका कर्तव्य हैं कि वे एकता की भावना को बढ़ाबें और 
ताशक प्रवृत्तियों की शक्ति को घटावें। हम समझ रहे हैं कि जो 
विज्ञाल शवित राष्ट्रों के पास इस समय हैं : फो शीकने का 






है और जो. इंसान का संबसे अधिक पतन करने वाला है. वह है 

भय॑। लोगों के दिल में सबसे बड़ा भय डालकर हम उनकी नेतिकता 

गा ँ और नंकी बुद्धि को. नष्ट कर देते हैं। लेब्दन: 
पे 


स्कूल की बस में जाते हुए मंने १६३ वर्ष -के एक बच्चे से. 
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पूछा कि बड़ा होकर वह क्‍या करेगा, तो उसने जवाब 
दिया : मुझे इसकी चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं है, वयोंकि 
उस वक्‍त तक बड़ा होने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी ।' 
प्रिसिपल' जैक्स ने यह सुझाव दिया था कि युद्ध से बचने 
का एकमात्र तरीक़ा यह है कि दोनों पक्ष यह घोषणा कर दें कि 
यूद्ध शुरू होने पर वे अपने सब बमों का उपयोग कर देंगे। फ़ील्ड 
साशल छॉर्ड माण्टगोमरी ने जो कि यूरोप में मित्र-सेना के सहायक 
सेनापति हैं, इस महीने की छठी तारीख मंगलवार को लब्दन से 
यह प्रसारित किया कि अगर लड़ाई शुरू हुईं तो दोनों ही पक्ष 
प्रारम्भ से ही आणविक अस्च्र इस्तेमाल करेंगे। 
प्रेसीडेप्ट आइसनहावर ने कहा था : जब तक सोवियत छस' 
के शासक यह जानते हैं कि हम प्रत्याक्रमण करने और बदला छेने 
की स्थिति में हें तब तक यद्ध का निर्णय वे आसानी से नहीं करेंगे, 
लेकिन पागलूपन के दौरे में या हमारी शक्ति को ग़लत आंक कर वे 
ऐसा कर सकते हैं। इस तरह हमें डर है कि कोई पागल लड़ाई 
शुरू करके एक घण्टे के अन्दर ही उस सब का विध्वंस कर देगा 
जिसका निर्माण करने में इतनी शताब्दियां लगी हें। बदला लेने 
की शवित हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। लगता है कि हम 
असाधारंण भय, संन्देह और घृणा की अवस्था में रह रहे हैं। मारे 
१७, १९५४ को प्रेसीडेण्ट आइसवहावर ने एक पत्र-प्रतिनिधियों 
की सभा में कहा था : दुनिया अनेक भयों से परेशान है। हमें 
औमलीन के छीगों का भय है; हमें उसका भय हे जी वे हमारे मित्रों 
और अपने पेड़ीसियों के साथ करेंगे; घर के अन्दर तोड़-फोड़ 
घंसखोरी या धोखाधड़ी से लड़ने के लिए जो ग़रछूत छान्रबीनें हो 
रही हैं उनके दुष्परिणामों का हमें भय है। हमें गिरावट का भय 
है; हमें नौकरी छूटने का भय है । ये सब हमारे दिमाग़ पर संयुक्त 
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आक्रमण करके हमें पागल बना रहे हैं, और आप पागरूपन' की 
प्रतिक्रिया देख रहे हैं ।' (न्यूयार्क टाइम्स, १८ मार्च १९५४, पृष्ठ ४) 

भयों की इस सूची से मुक्ति पाने के लिए प्रेसीडेण्ट आइसनहावर 
अमेरिका के भविष्य में आस्था रखने के लिए कहते हैं। स्तायुओं 
की निश्चेष्टता और पागलपन की प्रतिक्रिया का कारण अमेरिकी 
संस्थाओं में आस्था का अभाव है, जिस लोकतंत्रीय जीवन-पद्धति 
को हम जीवन से भी अधिक महत्त्व देते हें उसमें आस्था का वे होता 
हैँ। लोकतंत्रीय जीवन-पद्धति कया हैं ? इसमें ये बातें शामिल है 
जिन विचारों से हम सहमत नहीं हैं उनके लिए आदर, सहिष्णता' 
और सोहाद; सबके लिए समान न्याय; अपने विचारों को प्रकट 
करने, अपनी अचन्तरात्मा के आदेश के अनुसार काम करने और 
अपने विवेक के अनुसार कतंव्य करने की शक्ति; ऐसी सरकार की 
अधीनता में रहना जिसको बनाने या मिटाने में व्यक्ति अपनी 
आवाज का इस्तेमाल करता हो; शासकों को अप्रिय होने के बावजूद 
अपने प्रिय आद्शों और सुधारों को छागू करने की शक्ति । 

हमारी अनेक कठिताइयां इस तथ्य की वजह से हैं कि जिन 
आज़ादियों को हम इतना प्यार करते हूँ उन्हीं की मांग गुलाम लोग 
भी कर रहे है । .एशिया और अफ्रीका में जो अशान्ति है वह इस बात' 
का प्रमाण है कि छोकतंत्र मर नहीं रहं। है बल्कि बढ़ रहा है । अगर. 
हम सच्चे दिल से अपने इन दावों में विश्वास करते हैं कि सब - 
मनुष्य ईदवर ने समान बचाये हें, कि वर्ण, धर्म, जाति और राष्दू 
के भेदों के बावजूद जीवन, स्वतंत्रता और सुखी होने: का अधिकार 
सब छोग रखते हैं, अगर हम धर्म के इन उसूलीं को गम्भीरता'-के 
साथ मांचयते हैं कि हम एक-दूसरे के सदस्य हैं, कि इंडवर में न यहूदी . 
है न गैर-यहूदी, ते यूनानी है न ग़ैर-यूनानी, अजगर हम संयुकत-राष्ट्र- 
' पंप के चार के उसलों को कार्यान्वितः करते के उत्सुक हैँ, अगर . 
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लोकतंत्र में हमारा विश्वास ऊपरी नहीं बल्कि दिली है, तो आज 
जो समस्याएं दुनिया को विभाजित किये हुई हैं उनको हल करने 
का हमारा तरीक़ा बिल्कुल ही भिन्न होगा। तब हम उत्त लोगों 
का पक्ष लेंगे जो उपतिवेशवादियों की गुलामी में हैं, आथिक उत्पीड़न 
और जातीय भेद-भाव के शिकार हैं और उनके जीवन की दिक्‍्क़तों 
को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका साम्य- 
वाद से कोई मतलब नहीं है। ये स्वाभाविक हैं, आन्तरिक हैं और 
उचित हैं। हमें एशिया और अफ्रीका के उत्पीड़ित लोगों की 
ऋन्तियों और बिद्रोह्ों का निर्भय होकर सामना करना चाहिए। 
अगर इसके विपरीत हम उत्पीड़कों का पक्ष लेते और उत्पीड़ितों 
का विरोध करते हैं, अगर हम शक्ति और दण्ड के बल पर जन- 
समुदायों पर शासन जारी रखते हैं, अगर हम' वुनिया के दु:खी 
लोगों की आशा और श्रद्धा को छीनने में एक-दूसरे से बाज़ी,लेता 
चाहते हैं, तो दुनिया की मौजूदा हालत के लिए हम खुद ही जिम्मे- 
दार होंगे। जो सारी दुतिया दबाव के नीचे दब रही है तो इसकी 
वजह हमारी ही हिचकिचाहट और अनुचित बातों से समझोता 
करना है। . श 

शान्ति का लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उसकी' क़ीमत 
ने अदा की जाय। उसकी. क्रीमत केवल वही अदा कर सकते हैं 
जिनके पास कुछ है, शक्ति और धन है। ऐसे लोगों को अपनी 
शवित का उपयोग दूसरों पर शासन करने के लिए और अपने धन 
का उपयोग दूसरों को बिगाड़ने के. लिए न करने का संकल्प करना 
चाहिए। जैसे-जैसे राष्ट्र जनता से दूर होते जाते हें वैसे-बैसे शक्ति 
और धन राष्ट्रों से दूर होते जाते. हैं। इसके उदाहरण असीरिया, 
बेबीकोन, क्रीट, मिस्र, यूसान, रोम और स्पेन हमारे सामने हैं। 
किसी भी राष्ट्र की वह चीज़ स्थिर रहती है जो वह सभी राष्ट्रों 
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की समान विरासत, साहित्य और कला, विज्ञान और शासन, 
स्वतंत्रता और लोकतंत्र को देता है। 

राष्ट्रीय या सेद्भान्तिक संघर्षों में हमें खतरनाक सैनिक तरीका 
नहीं अपनाना चाहिए बल्कि उनका एक स्थायी, भानवोचित 
हल मनिकालना चाहिए। दुनिया के लोगों को हम काछे और सफ़ेद 
में नहीं बांद सकते। ये भेद-भाव जो बहुत से लोगों के प्रति घृणा 
की भावना पैदा करते हैं मानवीय सम्बन्धों के अनुकूल नहीं हैं। 
हरेक देश के आम लोग हमारी ही तरह साधारणे मनृष्य हैं जो 
अपना देनिक काम करते रहना पसन्द करते हैं, अपने बच्चों के लिए 
अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, अपने बगीचे लगाना चाहते हैं और 
अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं। उनमें से 
अगर कुछ अपनी सरकार के पोषक हैं तो कुछ उसके विरोधी भी 
हैं। जो हमारे विरोधी हैं उनको भयानक विपत्ति में डालने की 
धमकी देने के बजाय हमकी उंबके स्वभाव की उच्चतर प्रंवृत्तियों 
को उभाड़ना चाहिए। हो सकता है कि हम एक-दूसरे को पसंद ने 
करते हों या प्यार न करते हों; फिर भी हम एक-दूसरे को कम से | 
कम समझने की कोशिश या एक-दूसरे से बातचीत करने की कोशिश 
तो कर ही सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने को दूसरों की स्थिति 
में रखकर उनकी अनुभूतियों को समझने की कोशिश करें।..._ 

आज. ईस्टर के दिन यह स्मरण करना अनुचित न होगा कि. 
क्रॉस अन्तिम विजय का, जीवन के उदर में मृत्यु के छोप का प्रतीक 
है। यह घोषणा करता है कि समझौता और सहानुभति आग और _ 












अस्त्र से अधिक धरितझार्ज यु जे हूँ. अर्थात्‌: 
'जी धर्य, विभत, समझ और प्रेम के गुणों रा युवा हू। 
इसां ने कहा था : गेशे पिता के घर में कह महूछ हूं । किसी 





भी राष्ट्र को यह सहीं संमदाना चाहिए कि 
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का स्वामी बनाकर भेजा है। अगर कुछ लोग हमसे मतभेद रखते 
हैं, तो हमारा कतंव्य उनसे लड़ने का नहीं है बल्कि यह है कि 
हम उनका पुर्नानिर्माण करें, उनकी आंखें खोलें, उनकी कार्य-विधि 
की निष्फलता सिद्ध करें, और उन्हें मानवीय आत्मा की सम्पन्नता 
का ज्ञाच करावें। हमें बहुत-कुछ ढेष और ग़रूत प्रतिनिधित्व का 
सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन की लोकतंत्रीय प्रणाली 
हमसे उदारता और समझ्न-बूझ की मांग करती है। भलाई युद्ध 
में नहीं है बल्कि समझोते में है। चूंकि दुनिया में कोई भी सरकार 
ऐसा नहीं चाहती कि हम सब बर्बाद हो जाय॑ , इसलिए हमें समझौता 
करने की कोझिश करनी चाहिए। अगर समझौता असम्भव है 
तो शान्ति असम्भव है, छेकिन शान्ति का मतलब शत्रु के आगे सिर 
झुकाना नहीं है। समझौता खुशामद करना नहीं है और न बसों की 
खड़खड़ाहुट अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति है। हंगें कठिनाइयों का सामना 
करना है और उनको दूर करना हैँ। हो सकता है कि हम उन्हें 
तुरन्त हल न कर सकें। हमें कठिनाइयों के बीच रहता सीखना 
होगा। दुनिया को एकाएक जादू से नहीं बदछा जा सकता। 
मानवीय प्रगति छूम्बा समय लेती है। अधीर या अनुत्साहित होने 
की आवश्यकता नहीं हैं। असफलता से क्रोध पैदा नहीं होना चाहिए । 
ग़लूती अंपराध नहीं है; यह केवल यौवन है, अपरिपक्वता है। 
नीठशे कहता है; जब व॒क्ष बढ़ कर आकाश की और जाता है तब 
उसकी जड़ें पाताल को ओर जाती हैं।! आकाश और पाता 
स्वर्ग और वरक दो नहीं हैं। ये विकास की उच्चतर और निम्नतर 
- अवध्याएं हैं। जेब हमारी दृष्टि शुभ और अशुभ से परे पहुँच 
जायेगी तब हम निर्बेश की कमजोरियों के प्रति उवार हो जाये 
और केवल अपने प्रति कठोर बनेंगे-। 

कार्य की बिना आस्था खोखली हैं। हम उन लोगों को लोक 
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तंत्रीय स्वतंत्रता देने के लिए तेयार नहीं हैं जो परतंत्र हैं। अपने 
शत्रुओं के साथ व्यवहार करने में हम लोकतंत्रीय तरीक़ा अपनाने 
के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वुनिया का बर्बरता की ओर बापस 
जाना रोकना है तो हमें अपने आदझ्ों के प्रति सच्चा होना पड़ेगा। 
अगर युद्ध को सेनापतियों के ऊंपर नहीं छोड़ा जा सकता तो 
शान्ति को राजनीतिज्ञों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे 
प्रधान मंत्री एक राजतीतिज्ञ मात्र नहीं हैं। विचारकों को इस बात 
का ज्ञान होता चाहिए कि उनका कर्तव्य एक ऐसे विश्व-समाज का 
निर्माण करना हे जो सचमुच स्वतंत्र और लोकतंत्रीय हो, जो 
इन्सान की आत्मा के महत्व पर आधारित' हो। साहित्यकारों के 
इस संघ का लक्ष्य राष्ट्रों के मध्य सख्भावना और पारस्परिक सम्मान 
बढ़ाना, जाति, वर्ग और राष्ट्रों के ढेष को दूर करना तथा एक शान्ति- 
पूर्ण मानव-समाज के आदशे के लिए लड़नो है। इस यूग के कष्टों 
में से सारी मानब-जाति की एक नयी एकता पैदा हो रही है जिसमें 
इन्सान की स्वतंत्र आत्मा शान्ति और सुरक्षा पा सके। मानव- 
जाति जिन भयों से अस्त है उन्तको दूर करता और दुतिया को आने. 
बाली भयातक विपति से बचाना हमारी ताक़त के अन्दर है। 
जरूरत केवल यह है कि हमारी दृष्टि सार्वभौम हो, हमारे अन्दर 
लोगों में समंझौतं। पैदा करने की और उनके हृदयों में भय की एक- 
मात्र दवा आस्था को पैदा करने की सामथ्य हो। हमारी सम्यता 
को जो खतरा पेदा हो गया है उसका मुक़ाबलू केबल चेतना के 
गहरे स्तरों पर ही हो सकता है। . अगर हंम शक्ति और आत्मा के 
षम्य को दूश करने. में असफल रहते हैँ तो जिन शक्तियों की हमने 
अपने ज्ञान से सृष्टि की है लेकिन जिन पर शासन करने की चतुराई 
हमारे अच्दर नहीं है वे हमको नष्ट कर देंगी। वये प्रयत्न के लिए यह _ 
जरूरी है कि हम अपने रूय को धर्म समतें। तक ० 
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ऋग्वेद जो कि हमारी सबसे पुरानी साहित्यिक रचना है 
प्राचीन भारत से हमारा परिचय कराता हैं जब कि सभ्यता का 
प्रातःकाल था। उस काल के लेखकों के लिए साहित्य आध्यात्मिक 
साधना का फल था, संवेगों का शुद्धीकरण था, स्वार्थपूर्ण विचारों 
का त्याग था। साहित्यकार जिनके दिछ और दिमाश बन्धनों से 
मुक्त होते हैं, उस भावी विश्व-एकता के बता हैं जो भय, छोभ और 
घृणा पर आधारित नहीं है बल्कि आदमी के अन्दर रहने वाले 
शाइवत तत्त्व पर, जो आत्मा सदाचार की भखी और प्यासी है उस 
पर आधारित है 

हमारा सम्मेलन इस पवित्र भूमि चिदम्बरम्‌ में हो रहा है 
जो कि दक्षिण भारत के इतिहास में शताब्दियों से विख्यात रहा है । 
छठी शताब्दी से अप्पर, ज्ञानसम्बन्दर, सुन्दरर, माणिव्कवाचगर 
जेसे महान शव सन्त यहां आते रहे और नटराज की स्तुति के गीत 
गाते रहे। ववीं शताब्दी से आगे कई शताब्दियों तक चोछ राजाओं 
ने नटराज को अपना संरक्षक देवता मानकर पूजा । 

इस मन्दिर में पांच छिगों में से एक स्थापित है। पंचलिंग 

ये हैं : (१) कांचीपुरम्‌ का पृथिवी-लिग, (२) जम्बुकेश्वरम्‌ 
का अपू-लिंग, (३) तिझुवन्नामले का तेजसू-लिग, (४) कालहस्ति 
का वायू-लिग और (५) चिदस्वरम्‌ का आकाश-लिग। भारतीय 
भावना मानवीय: व्यक्तित्व को प्रधानता नहीं देती बल्कि हमारे 
विचारों को स्वयं से छड़ाकर सार्वभौम जीवन पर केंद्रित करती 
'हैं। ये पांच तत्तव असीम के संकेत हैं, हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली 
सत्ता की ओर इशारा करते हैं। । 

साववभोग सत्ता संसार से परे है और इस दृश्य जगत के पदार्थों 
से उसकी कोई समता नहीं है। इसलिए उसे शब्दों और प्रत्ययों 
से परे एक अनिर्वेचततीय तत्त्व कहा. जाता है। वह निराकार होते 
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हुए भी सब आकारों का उद्गम है। सांसारिक दृष्टि से बह सर्वोच्च 
सत्ता ईश्वर है, नटराज है। नटराज की प्रतिमा विशुद्ध अह्दत तत्त्व 
की प्रतीक है। वटराज संसार के स्वामी की अभिव्यक्ति है। वह 
लय, कर्म और गति का प्रतीक है । 
विभिन्न प्रतीकों में सर्वोच्च सत्ता के विभिन्न पक्ष अभिव्यक्त 
होते हैं। इनसे उपासना के विभिन्न रूपों के प्रति सहिष्णुता प्रकट 
होती है। एक मध्ययुगीन भारतीय योगी ने लिखा है : अलग-अलग 
दीपों में अलग-अलग प्रकार के तेल हो सकते हैं, बत्तियों के प्रकार 
भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन जब वे जलती हैं तब उनकी 
ज्योति एक ही होती है।' ईइ्वर के विषय में हमारा विचार चाहे 
जो हो, उसकी उपासना हम चाहे जिस रीति से करें, अगर हमारा 
हृदय सच्चा है तो हम अवश्य ही. उसे प्राप्त करेंगे।. 
सच्चा धर्म वह नहीं है जो हम बाहर से, किताबों और गुरुओं 
से ग्रहण करते हैं। सच्चा धर्म हमारा देनिक धर्म नहीं है जिसके हम 
अभ्यस्त होते हैं। सच्चा धर्मे प्रत्येक मानवीय आत्मा की अभि- 
लावा है, जो अपने अन्दर ही प्रकट होता है, जिसका निर्माण 
अपने ही जीवन-रक्त से होता है। सच्चा धर्म हमारे स्वरूप की 
चरम पूर्ति है जिसमें ऐसा आनन्द होता है जो संसार की सेवा के लिए 
प्रवाहित होता है। | 
नंन्‍द जो तिरसठ प्रसिद्ध शेव-भकक्‍तों में से एक है, जन्म से 
शुद्र होकर भी. अपनी ईश्वर-भक्िति से नायवार हो गया और एक 
सन्त के रूप में पूजा जाता है। पृथिवी ऐसे लोगों की महत्ता से. 
प्रकाशमान है जो जन्म से छोटे होकर भी. भक्ति के शिए्तर पर पहुँचे. 
हैं। मच्दतार की कथा इस बात का उदाहरण है कि जो लोग सच्ची 
'धर्मनिष्ठा वाले हैं उन पर ऊंच-नींच का भेद लागू नहीं होता। 
यहां खिदम्बरम्‌ में हम विश्व की. निरथ्थकता का खंण्डन _ 
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पाते हैं, यहां उपासना के विभिन्न रूपों को सही मामकर स्वीकार 
किया गया है, मनुष्यों को समाचता पर जोर दिया गया हैं और 
विश्व के ऊध्वेंमुखी विकास में भाग लिया गया है। ये हमारे लोगों 
की आस्थाएं और अभिलाषाएं हैं, हालांकि हमसें से कुछ सन्मार्ग 
से स्खलित भी हुए हैं। इन आदर्शों के मार्ग से स्खलित होना, 
आडबम्बर को धर्म मानना ही हमारे सामाजिक ढांचे की कमजोरी 
के लिए ज़िम्मेदार है। हमें सामाजिक, आर्थिक और धा्िक 
प्रतिक्रिया की बेलगाम ताक़त के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। 
जब हम अपनी आन्तरिक कमजोरियों को त्याग देंगे केवल तभी 
हमारे लिए मानव-कल्याण सें वृद्धि करना सम्भव हो सकेगा। 
पिछके कुछ सप्ताहों की घटनाएं यह भविष्यवाणी करती हैं 
कि था तो मानवीय इतिहास की समाप्ति हो जायेगी या उसमें 
एक मोड़ आ जायेगा। यह एक बड़ी भारी चेतावनी है। या तो 
हम मेतिक शासत को प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक जीवन की ओर 
लौट पड़ेंगे या कई भूतकालीन जन्तुओं के वंशों की तरह विनाश को 
प्राप्त होंगे। अगर हमें मनृष्य-जाति को जीवित रखना है तो हमें 
जीवन की प्रणाली को बदलता होगा। कृण्वन्तों विश्वमार्यम्‌, 
विश्व भद्गं कुवेस्त:। विश्व को हम आये बनावें, सुखी बनावें। 


१्छ 


अलान 
(१९५५) 

ह्वुग आज़ादी हासिल किये सात साल हो गये हैं। एक राष्ठ के 

जीवन में इतना समय बहुत अल्प होता है, छेकिन यह किसी 
अन्य इतने ही असे के मुक़ाबले में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। एक व्यक्ति 
के जीवन में शुरू के सात वर्ष उसके चरित्र को और इसलिए बहुत 
कुछ उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। किसी राष्ट्र के जीवन में 
भी शायद ऐसा ही होता है। कई निरीक्षणकर्ता ऐसे थे जिन्होंने 
राजनीतिक शक्ति के हस्तान्तरण के समय यह भविष्यवाणी की 
थी कि भारत विभाजन की दुष्फछों को नहीं फेल' पायेगां, हमारा 
देश व्यवस्थाहीन हो जायेगा, शासन छिन्न-भिन्न हो जायेगा, क़ानून 
का भय नहीं होगा और जीवन और सम्पत्ति' की सुरक्षा नहीं: रहेगी। 
अनेक व्यक्तियों को आकस्मिक बरवादी का भय हो गया और 
कुछ ऐसे भी थे जो इसका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन 
आज हम जो कुछ देख रहे हैं उससे हमारे ये मित्र और शत्रु उलभन 
में पड़ गये हैं। देश छिन्न-भिन्न नहीं हुआ। छिंन्न-भिन्न होने के 
बजाय हम इसे अखण्ड और एक देख रहे हैं। देश का कोई हिस्सा 
ऐसा नहीं है जहां सरकार का आदेश न माना जाय। शासन-्प्रबेस्ध 
अब भी यथावत्‌ है। कोई भी विदेशी देश के एक' किनारे से दूसरे . 
किसारे तक घम सकता है और उसकी जात या. सम्पत्ति' को लेश- - 
शात्र भी हानि नहीं पह्ेगी। अस्तर्राष्ट्रीय मामलों में, हो सकता है 


रत 


ग वे सद ने स्वीकार करें, छेकिन उसका सम्मान 
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बहुत हैं। ईमानदारी और आजादखयाली के लिए हमारा नाम हो 
गया हैं। आथिक और सामाजिक क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां 
आइ्चर्यजनक तो वहीं रहीं, छेकिन गलत भी नहीं रहीं। 

लेकिन हमने आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी और जो आज़ादी 
हासिल की वह इसलिए नहीं कि पुराने तरीक़ों से काम करते रहें। 
हमारा लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आथिक और 
सामाजिक क्रान्ति करना है। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना 
चाहते हें जिसमें जाति और वर्ग के भेद बिल्कुछ न हों, जो सामाजिक 
और आर्थिक, जातीय और धार्मिक, हर प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त 
हो। हमें मानना पड़ेगा कि हमारे समाज में आज भी गम्भीर आर्थिक 
अन्याय, सामाजिक अत्याचार, वर्ण-भेद, सांप्रदायिक ह्ेष, प्रास्ती* 
यता और भाषा-सम्बन्धी झगड़े मौजूद हैँ। ये हमारी योग्यता, 
हमारे साहस और हमारे विवेक को चुनौती दे रहे हैं। यदि हमें 
सभ्य समाज के रूप में जीवित रहना है तो इन बुराइयों को शीष्र 
से शीघ्र दूर करता होगा और वह भी सभ्य तरीक़े से । 

समाज की प्रगति में तीन चरण होते हें: पहले चरण में पशु: 
बल का प्राधान्य रहता है, स्वार्थपरता और हिसा का राज्य रहता 
है, दूसरे में कानून का शासन रहता है, अदालतें निष्पक्ष होकर न्याय 
करती हैं, पुलिस और कारागार होते हैं; तीसरे में अहिसा और 
अस्वार्थपरता रहती है, प्रेम और क़ानून एक होते हैं। पशु-बल' 
का शासन, क्ानन का शासन और प्रेम का झासन--ये सामाजिक 
विकास के तीन चरण हैं। इनमें से अन्तिम सभ्य मानवता का लक्ष्य 
है और ऐसे लोगों की बुद्धि से इसकों, निकट लाया जा सकता है 
जो स्वार्थपरक महत्त्वाकांक्षाओं को त्याग चुके हैं, व्यक्तिगत' हित. 
का बलिदान कर चुके हैं, जो दूसरों को शान्ति और आराम पहुँ- 
चाने के लिए स्वयं को मिटा देते हैं। सच्त छोग अपने तपस्वी जीवन 
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से दुनिया को क़ायम रखते हें: सन्‍्तो भूमि तपसा धारयन्ति। 
आचार्य विनोबा भावे एक ऐसे ही तपस्वी हैं जो हमारे सामाजिक 
और आर्थिक जीवन में प्रेम का शासन उतारने के लिए कृत- 
संकल्प हैं। 

हम सब लोगों को साधु नहीं बना सकते और इसीलिए अपनी 
सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तत लाने के हेतु हमें विधान-निर्माण 
की शरण लेनी पड़ती है। परिवर्तन की आवश्यकता के इस सब्दर्भ 
में भूदान-आन्दोलत का बड़ा महत्त्व हो जाता है। यह भारतीय 
जीवन-पद्धति में छिपी हुईं परम्पराओं पर जोर देता है। यह समाज 
को एक विशाल परिवार मानने के पुराने आदर्श को फिर हमारे 
सामने रखता है। यह हमारी धार्मिक प्रवृत्ति को उकसाता है और 
यह बताता है कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता केवल उन्हीं को प्राप्त हो 
सकती है जो भौतिक चीज़ों से मोह नहीं करते। आचार्य विनोबा 
'भावे ने जिस आन्दोलन को जन्म दिया है बह एक महान क्रान्ति 
को लाने वाला है। उसने समाज के सभी स्तरों के अन्दर वांछित 
प्रतिक्रिया पैदा की है जिससे प्रकट होता है कि हमारे देश की सैतिक 
शक्ति का भाण्डार विशाल है। यह आन्दोलन एक निष्ठा पर आधा- 
रित है। अगर यह स्वयं भूमि-सम्बन्धी क्रान्ति करने में सफल न 
भी हो, तब भी यह उस क्रान्ति को छाने के लिए, आवश्यक एक 
ऐसा लछोक-सतः का वातावरण पेदा करता हे जो भूमि-सुधार के 
साहसपूर्ण तरीक़ों को अपनाने के अनुकूल हों। हे 


श्ष 


सह-गस्तित्व 
(इण्डियन स्पोर्ट्स क्लब, हिम्बे, न्‍्यासालैण्ड में कमिहनर के 
स्वागत के उत्तर में दिया गया भाषण, ७ जुलाई १९५६) 


धू[रत एक भू-भाग होने ते अधिक एक खवेये का, एक दृष्टिकोण- 
विशेष का नाम है। लल्दन विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर 
चाइल्ड प्राचीन भारत के बारे में लिखते हुए यह उल्लेख करते हैं 
कि ३२५० ई० पृ० में मिस्र और बेबीलोन के मुकाबले में भारत ने 
एक अलूग ही सभ्यता, जीवन का एक निश्चित आदर्श जो कि आज 
भी जीवित है, सामने रखा। वे कहते हैं कि यही आधुनिक भारतीय 
सभ्यता का आधार है। आधुनिक यूनान प्राचीन यूसान से भिन्न 
है, आज का मिस्र पुराने मिस्र से अलग है, लेकिन आज का भारत 
अपने दृष्टिकोण में प्राचीन भारत से मूलतः अभिन्न है। 
मोहोंजोदड़ो और हड़प्पा की खुदायी से जो अवशेष प्राप्त' हुए 
हैं उनमें शिव के प्राचीत रूप की एक प्रतिमा मिली है जिसमें शिव 
आंखें मूंदे एक कमल के आसन पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हें और जीव- 
जन्तु उनको चारों ओर से घेरे हुए हें। इस प्रतिमा में उस मौलिक 
दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं जिसका इस देश के आध्यात्मिक वता- 
. वरुण पर प्रभाव रहा है। प्रारम्भ से ही यह महसूस किया गया है 
कि जो अपनी ध्यान की शक्ति से स्वयं अपंती बासनाओं और संबेगों 
पर विजय पा सकता है वह उससे श्रेष्ठ है जो युद्धों में बिजय॑ पा 
सकता है; दूसरे शब्दों में यह कहा जायगा कि आत्म-विजय का 
देशों की विजय से अधिक महत्व है। हमारी. आस्था यह है कि 
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सबसे बड़े विजेता वे हैं जो बल का उपयोग किये बिना अपने दात्रओं 
को पराभत कर देते ह। 

तब से लेकर आज तक हम उस प्रतिमा को समाधि में लीन 
पाते हैं। उपनिषदों में वह दिखायी देती है, बुद्ध में बह दिखायी 
देती है। बुद्ध की मूर्तियों से प्रकट होता है कि कैसे उन्होंने द्रेष, हृठ- 
धर्मिता इत्यादि पर विजय पायी । हरेक पीढ़ी में और देश के हरेक 
भाग में ऐसे छोग उत्पन्न हुए जिन्होंने इस आदर्श! को ठोस रूप 
दिया । 

' धर्म का यह अर्थ कि किसी सिद्धान्त-विशेष को माना जाय या 
कुछ विशिष्ट रीतियों के अनुसार ईद्वर की पूजा की जाय; हमारे 
लिए अधिक महत्व नहीं रखता। धर्म का अधिक महत्त्व इस बात में 
है कि हमारी प्रकृति बदले, हमारे व्यक्तित्व का रूपान्तरण हो, जो 
हम हैं उससे भिन्न बनें। धर्म विश्व के अन्तिम रहस्य के साथ एक 
हो जाना है । 

जब हम घर्म का इस तरह के दृष्टिकोण से ऐक्य करते हैं तब 
सिद्धान्तों की प्रतिस्पर्धा और विश्वासों का विरोध महत्वहीन' हो 
जाता है। उस दिन से लेकर आज के दिन तक अपने सच्चे स्वरूप 
की प्राप्ति का हमारा जो धामिक लक्ष्य है उस पर पहुँचने के लिए 
अनेक रास्ते स्वीकांर किये गये। इस तरह शान्तिपूर्ण, सक्रिय और 
एक-दूसरे से शिक्षा लेने वाले लोगों के सह-अस्तित्व का आदर यूगों 
से हमारे सामने रहा है। जब हम कहते हैं कि भारत धर्म-निरपेक्ष . 
'शज्य है तब इसका अर्थ यह. नहीं है कि भारत भौतिक सुखी 
और विलास की चीज़ों की पूजा कश्ता है अथवा देश-काल से युवत 
इस भौतिक जगत्‌ पर शासन करने वाले नियमों से ऊंचे नियमों को. 
नहीं मानता। इसका अर्थ केबल इतना ही है कि भारत किसी ख़ास 
धर्म का पक्षपाती नहीं है बल्कि सभी घर्मो का आदर करता है; कि 
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बह विश्व के सभी धर्मों के सक्रिय सह-अस्तित्व में विश्वास करता 
है। धर्म-निरपेक्ष राज्य का यही अर्थ है । 

जब तक हम सिद्धान्तों को परमात्मा की प्राप्ति के विभिन्न 
रास्ते मानते हैं, सत्य के बारे में अन्तिम कथन नहीं, तब तक न कोई 
संघर्ष होगा और न कोई वाद-विवाद। धार्मिक युद्ध तब होते हैं 
जब हम किसी धामिक विश्वास को अन्तिम सत्य मानने छूगते हैं। 
आये और द्रविड़, हिन्दू और बौद्ध जितनी भी जातियां भारत में 
आयीं वे घुलमिलकर एक हो गयीं। 

कुछ और भी दृष्टिकोण हैं जी हम तक पहुँचे हैं। अगर हम 
पश्चिम की ओर देखें तो मालूम होगा कि यूरोप का इतिहास 
यूनानी और बरबर के भेद से शुरू होता है। लेकिन असछ में यूनान 
ने मिस्र, बेबीलोन और ईरान के बर्बर' देशों से बहुत कुछ लिया 
है। अगर-हम एक क़दम और आगे. बढ़ें तो देखेंगे कि जस्टीतियम 
ने यह सोचकर कि यूनान और गैलिली एक साथ नहीं रह सकेंगे, 
एथेंस की पाठ्शालाएं बन्द करा दीं, छेकिन हम जानते हैं कि 
इंसाई-धर्म के इतिहास में यूनान प्रवेश कर गया। ऑगस्टाइन 
में प्लेटो और प्लौटिनस भरा पड़ा है; अविवनास में अरस्तू भरा 
पड़ा है । फिर जब हम मध्ययुगीन धर्म-युद्धों की बात पर आते हैं 
तो दो धर्मों का, ईसाइयत और इस्लाभ का संघर्ष दिखायी देता है । 
हमें ज्ञात हो चुका है कि ईसाइयत और इस्लाम एक-दूसरे से शिक्षा 
अहण करते हुए साथ-साथ रह सकते थे। यूरोप की आधुनिक 

पर्जागृति उस ज्ञान का परिणाम है जिसका यरोप में प्रवेश यनान 

को महान्‌ ग्रन्थों के अरब अनुवादकों के कारण हुआ, और उन दो 
मुसलमान घर्मशास्त्रियों, एवरोज़ और एविसेन्ना ने ईसाई विचार- 
प्रारा के विकास में बहुत योग-दान किया। केथोलिकों और प्रोडे- 
स्टैण्टों के मध्य भी शताब्दियों तक संघर्ष होता रहा । तब भी ग्रह. 
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सोचा जाता रहा किया तो यह सही है या वह। अब हम देखते हैं 
कि कथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट एक साथ रह सकते हैं, एक-दूसरे की 
मदद कर सकते हैं और एक-दूसरे से सीख सकते हैं। आज हम गुटों 
के बीच संघर्ष देख रहे हें। अब हम सोच रहे हैं कि सक्रिय सह- 
अस्तित्व की नीति अपनावें । यह या वह' की परम्परा ने दुनिया में 
संघर्ष पेदा किये, लेकिन यह और वह' की परम्धरा से यह आशा है 
कि वह दुनिया के राष्ट्रों के घाव सरेगी। यह या वह' की परम्परा 
का जन्म इस धारणा से होता है कि हम सत्य तक पहुँच गये हैं और 
जिनको सत्य की प्राप्ति नहीं हुई हे उनके बीच फैले हुए अन्धकार को 
दूर करना हमारा कर्तव्य है । 
ह्‌ और वह' का दर्शन यह कहता है कि दुनिया का कोई 
कोना ऐसा नहीं है जहां ईश्वर का साक्षात्कार करने थाले मौजूद व 
हों। सभी लोग ईइवर के प्रेम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं।. 
कहीं भी ऐसे छोंग नहीं हैँ जिन्हें ईइवर ने अनाथ छोड़ दिया हो। 
क़रान में कहा गया है: सब लोगों के पास हमने ईश्वर की पूजा 
सिखाने के लिये दूत भेजे हैं ।' अतः, यदि हम परमात्मा की सब्ब- 
ब्यापकता को मानते हैं तो हमारा सक्तिय सह-अस्तित्व में विश्वास 
हो जायगा। ह 
आज हम समझ गये हैं कि 'यह या वह' की नीति मूखेतापर्ण 
हैं। एक समय ऐसा! था जब हम युद्ध के द्वारा अपने भतों के लिए' 
सफलता प्राप्त कर सकते थे। वे दिन अब नहीं रहे । आज के हवाई 
हमले लड़ने वाक्ों और नागरिकों में अन्तर नहीं देखते । एक अणगु- . 
बम राष्ट्रीगरता के. अच्तर को नहीं पशिथिनेगा। इसलिये हम एक 
ऐसी स्थिति में पहुँच गये हैँ कि जय एक बटन दबाने मात से एक 
सम्पूर्ण महाद्वीप का संहार हो जायगा। इन शतानी' शस्त्रों की होड़ 
में अगुआ बनने की कोशिश से हम॑ अंपने विश्वासों को क्रायम रख 
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पायेंगे, इसकी सम्भावना नहीं है। हम समझने लगें हैँ कि. हमें 
जिन्दा रहना या मरना एक ही साथ है, और अगर हमें एक साथ 
ज़िन्दा रहना है तो हमें दूसरों के विचारों के प्रति सहनशील बनना 
चाहिए। आत्म-रक्षा के लिए घामिक सहनशीलता और सैद्धान्तिक 
सहनशी लता, अनिवाय हो गयी हूँ। क्षमाशीलता' प्रेम का सबसे 
शक्तिशाली रूप है । 
इसलिए, अगर हम सक्रिय सह-अस्तित्व के दर्शन को अपनाना 
चाहें तो हमें इस आन्त धारणा को त्याग देता होगा कि हम प्रकाश 
के स्वामी हैं और दूसरे अन्धकार में भटक रहे हैं। भारत को सह- 
अस्तित्व की इस मीति के कारण हानि उठानी पड़ी है, छे किन यह कोई 
बात नहीं है। अगर हम सत्य पर अटल हैं तो हानि उठाती ही 
पड़ेगी । 
ईसाई धर्म का महान्‌ प्रतीक क्रॉस है जिस पर ईसा को आध्या- 
त्मिक विजय के हेतु भौतिक पराजय सहनी पड़ी । अगर हम अनुभव 
करते हें कि हम सही रास्ते पर हैं तो हमारे लिए यह रुख अख्तियार 
करना जरूरी हो जाता है कि हम सफलता की कामना से कुछ वातों 
को नहीं ले रहे हें बल्कि इसलिए ले रहे हैं कि वे सही हैं। 
इस संघ-राज्य (अफ्रीका) में विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न 
नस्लों के और विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रह रहें हैं। अगर 
आप' यह था वह' के दर्शन को पकड़ते हैं; तो संघर्ष होगा, अव्यवस्था 
होगी, अराजकता होगी। अगर आप यह और वह के दर्शन को 
पकड़ते हैं; तो आप में से हरेक अपने रास्ते पर चल सकता है, अपने 
विश्वासों पर क्रायम रह सकता है और इस देश के उत्कर्ष में योगदान 
कर सकता है।. उस समय आपका भविष्य महान्‌ हो जायगा जब 
विभिन्न संप्रदाय. इस भूमि की समृद्धि में अपला-अपना योगदान 
“करेंगे । 
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मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इस समय इस देश में 
जिस दर्शन की प्रधानता है वह न वहिष्करण सें विश्वास करता है 
ने पृथक्करण में और न एकीकरण में । वह नस्‍लों के मेल में अवश्य 
विश्वास करता है, और अगर नस्लों के बीच मेल पैदा करना है तो 
जीवन के प्रति आपका सारा दृष्टिकोण भिन्न होना चघाहिए। आपको 
प्रत्येक व्यक्ति का आदर करना होगा। वह व्यक्ति, सम्भव है 
इतना बड़ा न हो जितने आप हैं, सम्भव है वह इतना बुद्धिमान, 
शिक्षाप्राप्त या. विशाल अनुभव बाला न हो जितना आप स्वयं को 
मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोंगों की सभी 
सम्भाववाएं और गुप्त शक्तियां ज्ञात हो चुकी हैँ। अनेक बातें 
ऐसी हो सकती हें जो हमें ज्ञात न हों और कुछ समय बाद प्रकट हों। 

मुझे आशा है कि यह देश उस दर्शन को अपनायेंगा जो यह कहता 
है कि: ईदवर हरेक की अपना पूरा कद प्राप्त करने में मदद कर रहा 
है, और हमारा कतंव्य यंह है कि हरेक आदमी को वह वातावरण 
और परिस्थितियां प्रदान करें जो उंसे अधिक से अधिक बढ़ने में 
मदद दें / सारी दुनिया को आज सह-अस्तित्व के दर्शत की आव- 
बयकता है, निष्किय और तटस्थ-बृत्ति वाले सह-अस्तित्व के दर्शन 
की नहीं बल्कि' सक्रिय और सहयोगपूर्ण सह-अस्तित्व के दशन की । 


५ श्‌ 
वर्ण-मेढ़ कौर अस्पृश्यता-निवारण 
(२६ सितम्बर १९५५) . 


हिली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए यह है कि धामिक 
सिद्धान्त और सामाजिक संस्थाएं अलूग-अछग चीजें हैं। धार्मिक 
सिद्धान्त आधारभूत और स्थायी होते हैं। लेकिन सामाजिक संस्थाएं 
समय-समय पर बदऊती रहती हैं। जब भी सामाजिक संस्थाओं में 
परिवर्तन की मांग की जाती है, तभी लोग चिहल्लाने छूगते हुँ कि धर्म 
संकट में हैं। यह ग़रूत है। सामाजिक संस्थाएं स्थान-विशेष की 
सामाजिक विश्येषताएं लिये होती हैं। खान-पान और विवाह से 
सम्बन्धित नियम. सामाजिक विधि-निषेध होते हैं जो समय-समय 
पर परिवर्तित हुये हैं। जब रॉबटें डि नोबिली ने जो कि सोसाइटी 
आँव जीजस' से सम्बन्धित था, भारतीय ईसाइयों को अपनी सामा- 

- जिक रीतियों का अनुसरण करने की और धर्म-परिवर्तन के बाद भी 
हिन्दुओं को यज्ञोपवीत और शिखा धारण करने की अनुमति प्रदान 
की, तब उसने यह सिद्ध कर दिया कि सार्वभौम धामिक सत्यों में 
और अस्थायी सामाजिक रीति-रिवाजों में अन्तर होता है। भदुरा 
में उसने साधु का गेरुवा वस्त्र धारण किया, कपाल पर चन्दन लगाया 
और शरीर पर यज्ञोपवीत पहिना। डिनोबिली ने घोषणा की कि 
वह एक रोम का ब्राह्मण है। धर्म और सामाजिक नियमों का फ़क्के . 
इस बात से भी प्रकठ होता है कि सीरिया के ईसाइयों ने हिन्दुओं 
के कई रीति-रिवाज़ जिनमें वर्ण और अस्पृश्यता भी शामिल: है 

अपना छिये। घर्म-परिवर्तेन को प्रोत्साहन नहीं दिया गया और . 


वर्ण-भेद और अस्पृश्यता-निवारण श्ड५ 


निम्न वर्ग के ऐसे छोग जिन्होंने धर्म-परिवर्तन कर दिया था व्यवहार 
में जाति-बहिष्कृत बने रहे। जैन, सिक्ख, वी रहोव, ब्राह्म और आर्य- 
समाजी वर्ण-भेद नहीं मानते, फिर भी यहूदी और पारसी की तरह 
ये स्वयं वर्ण बन गये।. 

हमारी सामाजिक आदतें धार्मिक सिद्धान्तों के सामाजिक 
प्रकाशन हैं, और ज्यों-ज्यों उनका गुड़ार्थ अच्छी तरह समझ्ष में 
आता जाता हूँ त्यों-त्यों धामिक नेता स्वयं ही सामाजिक परिवर्तन 
करते रहते हें। उपनिषत्‌ के ऋषियों और बुद्ध से छेकर हैगोर 
और गाम्धी. तक धामिक नेता मौलिक सामाजिक परिवर्तन के समर्थक 
रहे हैं। स्वयं अपने-अपने युगों में इन्हें नारितक माना गया। जो - 
लोग सच्चे धामिक हैं वे सत्कर्म का उपदेश देते हैं, सामाजिक न्याय 
का पोषण करते हैं। 

धर्म किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था से बँधा हुआ नहीं 
दोषों से 
जांचता है। वर्ण और अस्पुश्यता से सम्बन्धित नियमों के लिए 
धर्म-शब्द का इस्तेमाल यह बताता हूँ कि वे पवित्र हैँ। महाभारत 
' में धर्म को समाज को धारण करने वाला कहा गया. है.: धारणाद्‌ . 
धर्ममित्याहु: धर्मेण विद्धता: प्रजा:।. इससे स्पष्ट" है कि अस्पृश्यता 
समाज-विरोधी है और धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। सरकार ने. 
अस्पृश्यता पर आधारित भेदभाव को अपराध घोषित करके अस्पू- 
घ्यता का उन्म छन करने का निश्चय किया है। अस्पृन्‍यता की जाधु- 
« मिक राजनीतिक विचारधाराओं और धार्मिक सिंड्धान्लों से संगति 
नहीं है। यह एक सामाणिके अपराध है और जितनी जल्दी इसका 
. उन्‍्मलन कर दिया जाय उतना ही हमारे देश के नाम और हमारी 
घ्दीय एकता के लिए अच्छा होगा। केवल विशेष अवसर प्रदान 
करनी ही हम रामाज के पिछड़े बर्गों को शागे पढ़ने में मदद दे सकते 








श्टद्‌ भारत और बिदव 


हैं। दलित वर्ग का आर्थिक पुनर्वास मात्र पर्याप्त नहीं है; हमें उन्हें 
मनुष्य का दर्जा और गौरव देता होगा। भविष्य की पीढ़ियों को 
भूतकाल का बोझ ढोने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। 
सभ्यता की कसौटी वह तरीका है जिंससे कोई समाज अपने निर्बल 
सदस्यों से व्यवहार करता है। 
इंसा की शुरू की शताब्दियों में वर्ण के बारे में हमारे विचार 
और व्यवहार बाद की अपेक्षा कहीं अधिक लचीले, कम कठोर और 
कम' निश्चित थे। अनुलोम और प्रतिकोम विवाह के उल्लेख से 
यह स्पष्ठतया प्रभाणित होता है कि हमारे इतिहास के गतिशील 
यूमों में वर्णों के मध्य विवाह-सम्बन्ध खूब प्रचलित था।। जब धर्म 
'ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कुछ खो दी और उसका नैतिक 
आदर्शवाद जाता रहा, तब वर्ण-भेद जोर पकड़ गया । वर्णगत प्रति- 
बन्धों का कड़ा होना और देश का पराधीन होना, ये दोनों बातें 
एक साथ हुईं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के कई 
भागों में जनता का जीवन वर्ण-मावना से दूषित है। प्रत्येक बात 
का कोई कारण होता है। शायंद हमारे भूतकाल की गुलामी हमारे 
सामाजिक .विभाजनों का ही कुफल थी। अगर हम ग़लत बातों से 
बचें तो हम अपने भविष्य को उन्नत बना सकते हैं। एक प्राचीन 
इलोक में अंत्यज और विप्र को सहोदर बताया गया है. 


अन्त्यजो विप्रजातिंबच एक एवं सहोदर:। 
 एकयोनिप्रसूृतशच - एकशाखेन. जायते ॥। 


... हमने हमेशा ऐसे व्यवित को. आदर माना है जो वर्णातीत हो । 
'भगवदगीता में कहा गया हैं 


त॑ यस्‍्यथे जन्मकर्माम्यां न 'वर्णा्मजातिभि: 07 
ह संजते5स्मिच्नहंभावो बेहे. वे स हरे; ,ब्रियं॥ . ० 


बर्ण-भेद और अस्पृश्यता-निवारण १८७ 


जिसे जन्म, कर्म, वर्णाश्रम का अहंकार नहीं है बह हरि को 
प्रिय हैं। संन्‍्यासी वर्णातीत होते हैं। आधुनिक समाज में वर्ण- 
भेद का कोई आथिक, नसस्‍ल-सम्बन्धी या नैतिक औचित्य प्रतीत नहीं 
होता । अखिल-भारतीय नौकरियों में प्राथियों को चरित्र और 
योग्यदा, गुण और कम के आधार पर लिया जाता है। इन नौकरियों 
पर किसी एक वर्ण या संप्रदाय का एकाधिकार नहीं है । 

समाज में श्रेष्ठा का आधार रहन-सहन की उच्चता और 
संयम है। भारत में शक्ति की क्रीमत त्याग है । गान्बी को राष्ट्रपिता 
कहा जाता है, विनोबा भावे को लाखों पूजते हैं, लेकिन इसका कारण 
उनका वैश्य या बाह्मण-कुल में जन्म लेना नहीं है बल्कि उसके जीवन 
की पवित्रता हैँ। अपरिग्रह सर्वोच्च ब्रत है। नारबंध्सवितनपूत्र में 
कहा गया हैँ कि भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुछ, धन और क्रिया 
इत्यादि का भेद नहीं होता. * 


नास्ति तेषु जातिविद्याहपकुलधनक्रियादिभेदः। 


आज हम एक ऐसे समाज में रह रहें हैँ जिसमें तयी व्यवस्था 
का. उदय हो रहा है। काल की प्रगति को हम रोक नहीं सकते। 
यदि हम अपने हृदय को किसी भतकाल की बात से चिपकाये रखें, 
यदि हम किसी ऐसी चीज़ से चिपके रहें जो मर चुकी है, तो हम पिछड़ 
जायेंगे। विस्मुति उतनी ही आवश्यक है जितनी कि स्मृत्ति। यदि 
हमें आवश्यक बातों को याद रखना और सुरक्षित रखना हैं तो बहुत 
सी बातों को भूल जाना होगा। परिवर्तन का प्रतिरोध करते से . 
समाज सड़ जाता है; परिवर्तेत का स्वागत करके समांज समृद्धि 
को प्राप्त होता है। परिवर्तत का जो असाधारण भय हम प्राय: 
देखते हैं वह हमारी परम्परा-के प्रतिकूल है। जीवन का तियम ही 
परिवर्तन है ।. चरन्‌ वे मधु विन्दति ।' केवल चछकर ही हम जीवन 


श्८८ भारत और विश्व 


का माध्षु्य प्राप्त कर सकते हें। सृजनशील मस्तिष्क पुरानी पर- 
म्परा को बदल देते हैं। यह परम्परा कभी बन्द नहीं होती । यह 
सदैव खूली रहती है और इसका निर्माण होता रहता है। अगर हम 
अपने धर्म की मूल बातों को मानते हैं तो मौलिक परिवततंनों का हमें 
विरोध नहीं करना चाहिए। अपने विश्वास और व्यवहार के बीच 
की खाई को हमें भरना होगा । छोग जिम सामाजिक रोगों से ग्रस्त 
हैं उनको निकाल बाहर करने के छिए एक देश-व्यापी प्रथत्न कश्ना 
होगा। हमें समाज से मनष्य-कृत असमानताओं और अन्यायों को 
दूर करना होगा और व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक विकास के 
लिए सबको समान अवसर देने होंगे। हम छोगों का लापरवाही 
ओर भाग्यवाद को छोड़कर आत्म-ज्ञान और आत्म-गौरव प्राप्त 
करना आशा का आधार है। हमारे अन्दर की मनृष्यता को मनुष्यता 
का नाश करने वाली बातों के विरोध में उठ खड़। होगा चाहिए! 
हमें चाहिए कि हम मनुष्य के हित के लिए लड़ें और कष्ट उठावें। 
सरकार हरेक नागरिक की सेविका है। हमें एक ऐसे समाज की 
स्थापना करनी चाहिए जिसमें सभी सदस्यों को आथिक न्याय और 
अवसर सुलूभ हो'। 


० 
संसदीय लोकतंत्र 
(२५ फ़रवरी १९५६) 
ह्लीकवंत का अर्थ हे जनता का शासन। इसे हम कई दुध्टिकोणों 
से समझ सकते हूँ। यह जीवन का एक तरीक़ा है, शास्तन की 
एक प्रणाली है, सामाजिक और आर्थिक विकास का एक साधन है, 
समस्याओं को हल करने की एक विधि है। इन सव पहलुओं पर 
में कुछ आम बातें कहँगा। | 
भर  # ऊंट: ... 
हीबू पेग्रम्बर ने कहा था : जहां दृष्टि नहीं है वहां लोग मरते 
हैं।' | 
लोकतंत्र हमें एक दृष्टि, जीवन का एक तरीक़ा देता है, हमें 
कुछ आदशों, प्रतिमानों या जीवन के मानदण्डों को देता है। हमारे 
संविधान की प्रस्तावता और भाग ४ में उल्लिखित लक्ष्य और 
कंतेव्य हमारा पथ-प्रदर्शन करते हैं । । 
व्यक्ति का गौरव, मानवीय व्यक्तित्व की पवित्रता लोकतंत्र 
का आधारभूत सिद्धान्त है। कुछ लोग व्यक्ति' को दुनिया की . 
शक्तियों के हित का साधन मात्र मानते हैं, जो अपने निश्चित 





है. 


* ऑगस्टाइन ने 'सिठी आँव गॉड' में लिखा है : 'शण्ट्र विवेकशील प्राणियों 
का. एक संघ है जो मिल-जुरू केर शान्सिपूर्वक पी प्रिय ः 
उपभोग करते हैं। अतः सिसी राप्ट्र की अच्छाई जांचगे के लिए 
होगा कि मे वसस्‍्तएं बच्चा हैँ। पक मे आल 2 
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लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन व्यक्ति में जीवन अभिव्यकत 
होता है। सत्य का ज्ञान व्यक्ति को होता हैं। सीखने और कष्ट 
उठाने वाला, हर्ष और शोक, क्षमा और घृणा का अनुभव करने 
वाला व्यक्ति ही है। दुनिया की जितनी प्रगति हुई है वह सब उन्त 
लोगों की वजह से है जो सन्तुष्ट नहीं हैं। अपराधियों और पाषियों 
तक के अन्दर आत्मा का निवास होता है। राज्य का कार्य यह है कि 
वह आदमी की आंख की इंसानियत की चमक को मन्द म होने दे। 
अगर हम आत्मा की स्वभावसिद्ध स्वतंत्रता को मान ले तो शेष सभी 
स्वतंत्रताएं लप्त हो जायेंगी। 
कार्ल मार्क्स ने कम्यूनिस्ट मैनीफ़ेस्टो' में पूंजीवादी व्यवस्था 
के बारे में यह शिकायत की है कि वह इंसानों की एक विशाल 
संख्या को मशीन का काम करने की शिक्षा देती है। उसके मत से 
यह व्यवस्था श्रमिक-वर्ग की इंसानियत को नष्ट कर देती. है। 
व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन बिताने और अपना विकास करने का 
अधिकार लोकतंत्र के मुख्य अधिकारों में से एक है। 
आपस्तम्ब ने कहा है : आत्मलाभान्न पर. विद्यते (धर्मसूत्र 
१.७,२)। आत्मार्थे पृथिवीं व्यजेत्‌। आत्मा के लिए दुनिया तक 
का त्याग कर देता चाहिए। अगर आदमी को सारी दुनिया भी मिल 
जाय लेकिन उसकी आत्मा नष्ट हो जाय, तो क्या लाभ ? 
आजकल जब घंज्ञानिक दृष्टिकोण ने ऐतिहासिक नियतिवाद' 
का प्रचछत कर दिया है, जब महापुरुषों को निर्वेबक्तिक शक्तियों 
के गुलाम या साधन कहा जाता है, तब यह अच्छा है कि हम इतिहास 
में व्यक्ति के काम को महत्त्व दें। एच० ए० एल० फ़िश्वर ने इत्ति- 
, हासकार के छिए केवल एक सुरक्षित निभम- बताया है जो यह है 
कि हमें मानवीय इतिहास की प्रगति में अनिश्चित और अज्ञात के 
: कार्य को पहिचानना चाहिए। रेखागणित की अनिवार्यता इंसानी 
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मामलों में छागू नहीं होती। इतिहास के निर्माण में आदमी का 
सच्चा भाग होता है। राजा कारूस्य कारणम्‌'। कठोर नियति- 
बाद को हम नहीं मानते, लेकिन आदमी को हम अतीत से पूरी तरह 
से विच्छिन्न भी नहीं मान सकते। आदमी के चुनाव का क्षेत्र संकीर्ण 


किन +०++ न ०-३ ०.....५७---. 


हो सकता हूँ, लेकिन चुनाव की आज़ादी उसको अवश्य है। हम 


भाग्य के हाथ के खिलौने चहीं हें। समह में अपने व्यक्तित्व का 
विलय करके नहीं बल्कि विचार, अनुभूति और कह्पना की स्वतंत्रता 


आरम्भ करके हम बाह्य शक्तियों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर 
सकते हैं। अगर हम अपने खान-पान और रहव-सहन में तरक्की 
कर सकते हैं, अगर हम स्वयं को अभाव और हीनता से मुक्त कर 
सकते हैं, तो इसकी वजह केवल यह है कि आदसी के अन्दर स्वतंत्र | 
आत्मा का निवास है और वह इच्छानुसार कार्यारेम्भ कर सकता 
है। मानवीय प्रगति' का सारा इतिहास उन पेगम्बरों और महा- 
पुरुषों, उन कवियों और कलाकारों, उन राह बनाने वालों और 
खोजियों के प्रयत्नों का फल है जिन्होंने शुभ, सत्य या सुन्दर के 
बारे में नये सिरे से विचार करने का साहस किया, जिन्होंने जान का 
. खतरा उठा कर स्वयं चुनाव और निर्णय किये, क्योंकि उन्होंने 
सोचा कि अगर वे ऐसा वहीं करेंगे तो वे अपने अन्दर रहने वाली 
आत्मा के साथ छल करेंगे। व्यक्ति का सम्मात छोकतंत्रीय समाज 
. का नैतिक आधार है।' उसमें न किसी को गुलाम होना चाहिए और 
' तकिसी को मालिक। ' 
सौ से अधिक वर्ष पहिले टाकविले नें अमेरिकी संयुक्त-राज्य 
के बारे में लिखते हुए. कहा था: अब तक यह सोचा जाता रहा कि 
. निरंकुद शासन चाहे जिस रूप में हो, धृणा की वस्तु है। यह एक 
नयी आधुतिक खोज: है कि वेधानिक सिर्देयता और पवित्र अन्याय 
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जैसी चीज़ें भी हैं, बशर्तें कि ये जनता के नाम पर किये जाय॑।' 
उसने कहा है : में कोई ऐसा देश नहीं जानता जिसमें सोचने की 
आजादी और भाषण की स्वतंत्रता इतनी कम हो जितनी कि अमे- 
रिका में हैं। आगे कहता है : अगर आज अमेरिका में महान्‌ 
लेखक नहीं हैं तो इसका सीधा-सादा कारण यह हैँ कि मत-स्वातंत्य 
के बिना साहित्यिक प्रतिभा पैदा नहीं हो सकती और अमेरिका में 
गत-स्वातंत्य का अभाव है।' 
८ के हि 

जनवाक्य तू करतंव्यं वररपि नराधिपे:। जनता और शासकों 
को जनता की आवाज के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन 
जनता की आवाज़ केसे जानी जाय ? यह चिल्लाहुट या नारा 
मान जनता की आवाज़ नहीं है । 

संसदीय लोकतंत्र जनता के विचार को निर्धारित और व्यक्त 
करने का सर्वोत्तम साधन प्रतीत होता है। लोकतंत्र का मतलब हैँ 
जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन । आधुनिक राज्यों 
में जनता का सीधा शासन सम्भव नहीं है। गांव-पंचायतों तक को 
प्रतिनिधियों को चुनने की प्रणाली अपनानी पड़ती है। लोकतंत्र 
जनता को संविधान में सुधार करने और उसे बदलने का अधिकार 
देता है। जब तक संविधान लागू रहता है, जब तक जनता के नुमा- 
न्दे उसे बदलते नहीं हैं तब तक सबको उसके अनुसार चलना 
पड़ता हैं। जब तक कोई समान आधार न हो जिसे सभी दलों के 
सदस्य स्वीकार करते हों, तब तक संज्नद की कार्यवाही नहीं चढ्न 
सकती। संसदीय छोकतंत्र संरकार को बदलने का. शान्तिपुर्ण 
तरीका अपनाता है। बार-बार-जों चुवाव किये जाते हैं उनसे यह 
सूचित होता है कि जनता को अपने प्रतिनिधियों को हटाने की शक्ति . 
प्राप्त हू । ८ 
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हमने सब बालिय़ों को मतदान का अधिकार दिया है। इसका 
मतलब यह है कि सबको शिक्षित होना चाहिए। मतदाता केवल 
तभी राष्ट्रीय प्रयोजन और कतंव्य की समझ सकेंगे और केवल तभी 
अपने मत का प्रयोग स्वार्थ की छोड़कर सावेजनिक छविंत के छिए 
कर सकेगे। हमारे मतदाता नियमित शिक्षा-प्राप्त तो नहीं हैं 
लेकिन थे सामान्य बुद्धि रखते हैं और स्वभावत: सत्य और न्याय 
से प्रेम करते हैं। 
लोग कभी-कभी सत्य और न्याय के रास्ते से उन लोगों के 
द्वारा बहका दिये जाते हैं जो गृठ-विशेष के समर्थक या वर्ग-विशेष 
के स्वार्थों का प्रचार करने वाल होते हैं। भीड़ के मनोविज्ञान के 
जानकार लोगों को विभिन्न गुठों में बांट देते हैं। अगर बुद्धिमान्‌ 
राष्ट्र आसानी से तानाशाही शाघ्षन के भक्त बने हें तो यह सिर्फ़ 
इसलिए कि लोग आसाती से व्यक्तिगत उत्त रदायित्व छीड़ देते हैं। 
अगर लोगों को सामाजिक और आधिक मामलों के बारे में 
सही विचार बनाने हैं, तो उन्हें सह्ठी सूचना प्राप्त करनी होगी और 
प्रइंन के पक्ष-विपक्ष में सब बातें सनती होंगी। सचना के ख्ोतों 
पर व्यक्ति-विशेष या गृठ-विशेष का एकाधिकार नहीं होना चाहिए 
लोगों को सोचने और बोलने की आजादी होनी चाहिए। एकतंत्रीय 
समाज में शासक-दल' सूचना, विचारों के आदान-प्रदान और ममो- 
रंजन के सभी साधनों पर नियंत्रण करके जन-मत को अपने कब्जे में 
' रखता है। वहां विरोध को चुप कर दिया जाता है और लोग वही 
सुनते हैं जो सरकार चाहती है। संसद्‌ का काम हैं कि सामाजिक _ 
असन्तोष को दबावे नहीं बल्कि प्रकट करे। सच्चे लोकतंत्र में 
जिस विचार से हम घृणा करते हें उसे भी हम सहन करते हैं, तब 
तक जंब तक कि हमारी अपनी .विचार-शर्वित उसका मुकाबला 
करने के लिए आज़ाद हो। खतरनाक विचारों को पाछता अपराध 
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है, उन्हें प्रश्मय नहीं देना चाहिए। नास्तिकों, काफ़िरों, विरोधियों 
को पहिले प्राय: भार डाला जाता था। वक्षिणी फ्रांस के अत्याइ 
जेंसियनों का संहार उतना ही बर्वरतापूर्ण था जितना नाशजियों के 
हाथ से यहूदियों का संहार। केबल हिसा करने वाले अपराधियों 
का ही दमन होना चाहिए । छोग जो सोचते हैं वह उनका 
व्यक्तिगत मामला है; जो वे करते हैं वह जनता से सम्बन्ध 
रखता है। 

पंसद्‌ जनता और राज्य को जोड़नेबाली कड़ी है। यह व 
स्थान है जहां हमें वातावरण की गन्ध मिलती है जहां हम वातावरण 
पेदा करते हैं। नेता छोग जन-मत का अनुसरण मात्र नहीं करते 
बल्कि-उसका नेतृत्व करते हैं। वर्क की एक प्रसिद्ध उक्ति है : 'आपका 
प्रतिभिधि न केवल अपने उद्यम के लिए बल्कि अपने निर्णय के लिए 
भी आपका ऋणी है; और अगर वह आपके विचार की खातिर 
उसे छोड़ देता है तो वह आपकी सेवा नहीं करता बल्कि आपके साथ 
छल करता है।' यदि हम यह सोचकर कि हमें बोट लेने हैं, जन-मत 
को दोहराते मात्र रहें, तो संसद्‌ में हम जो कुछ कहेंगे वह हीन' 
कोटि की और साधारण बात होगी। कुछ करते हुए हमें इस बात 
का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हम जनता को प्रसन्न कर रहे हें 
बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सही चीज़ कर रहे हं। 
अधिकांशत: होगा यह कि जब हम कोई गलत चीज़ करेंगे तो हमारी 
'लोकप्रियता जाती. रहेंगी। भयानक दबाव से राजनीतिक' साहस 
के कार्यो को प्रोत्साहन वहीं मिलता । ' 

संसद के सदस्थों का चुनाव सावधानी से होता चाहिए और 
'उन्हें किसी संसद के बारे में शिक्षा देने वाछी संस्था में प्रशिक्षित 
करता. चाहिए। प्रतिनिधि को संविधान का ठीक-ठीक ज्ञान होना. 
 खाहिए और उसके भूल सिद्धान्तों की सही समझ होनी चाहिए, 
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क्योंकि संविधान जनता और सरकार के बीच एक सौदा है और 
सब अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। 
हमने इस अन्धविश्वास को छोड़ दिया है कि राजाओं के 

देवी अधिकार होते हैं; चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार के भी 
देवी अधिकार नहीं हैँ। छोकतंत्रीय सरकार यानी बहुसंख्यकों की 
सरकार में गम्भीर ब्राइयां आ सकती हैं। छॉर्ड ऐक्टव ने कहा था 
कि चूंकि सारी जनता की सरकार सबसे अधिक संख्या वाले और 
सबसे अधिक शक्तिशाली वर्ग की सरकार होती है, इसलिए उसके 
अन्दर भी बही बुराई है जो विशुद्ध राजतंत्र में होती है, और इस 
हेतु उसे ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता होती है जिनकी मदद से 
वह अपनी बुराइयों के असर से बची रहे तथा क़ानून का शासन 
स्थायी बना रहे।' स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विचार और भाषण 
की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि हम 
अल्पसंख्यकों के मत का आदर करें। सच्चे लोकतंत्र. में हमेशा 
विरोधी दल होता है। यह दल संख्या में बड़ा न हो, छेकिन इसका 
मतलब यह नहीं है कि उसके बन्दर राजनीतिक बुद्धि का अभाव 
होता है। विरोधी दल अपनी बात को चाहे न मनवा सके, लेकिन 
विचार करने के लिए तो बाध्य करता ही है। विरोध को. दबाने 
के तानाशाही घतंरीक्े छोकतंत्र के लिए खतरमाक हैं। सरकार 
विरोधियों को चुप कर सकती है लेकिन उनके अन्दर जलसे वाली 
आग को नहीं बुझा सकती। पुराने समय में सुकंरात और ईसा 
. तथा और भी अनेकों को सुरक्षां के छिए उप्तरताक ग्रभञज् कं 
चुप कर दिया गया था। निरंकुश शासन और बर्मान्यता की गधा 
बिदयों के बाद आज भी हम जहर का प्याला, कॉस, खम्भा, यंत्रणा: 
कक्ष और कंसेंट्रेशन कैम्प देखते हैं। भारत में हमने बुंद्ध और अच्य 
. विरोधियों को मारा नहीं। हमने कभी भी लोगों से यह नहीं कहा 
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कि या तो विरोध करना छोड़ दो या मृत्यु का आलिगन करो। 
हमने लोगों को आजादी दी जो कि प्रगति का रास्ता हैँ। दुनिया 
के लिए कोई भी वात इतनी खतरनाक साबित वहीं हुईं जितनी 
यह आम धारणा कि हम हमेशा सही रास्ते पर हैं। अगर हम 
उनको दबाते हें जो नये विचारों का प्रचार करते हैं और आदमी 
ग्रे अन्दर रहने बाली आत्मा का गल्म घोटते हैं, तो हम लोकतंत्र- 
वादी नहीं हेँ। छोकतंत्र की कसौटी हमारा बह व्यवहार है जो 
हम विरोधियों के साथ करते हैं। 

कोई सरकार लोकतंत्रीय केवछ इसलिए नहीं है कि वहुसंख्यक 
जनता ने मत-दान से उसे शक्ति दी है। अगर जनता को केबल 
एक दल को बोट देने की आजादी हैं तो सरकार छोकतंत्रीय नहीं है । 
लोकतंत्र की परीक्षा यह है कि सरकार प्रजा को लोकतंत्रीय अधिकार 
देती है या नहीं, विरोधियों को विचार, भाषण और संगठन की 
आज़ादी देती है या नहीं। अगर कोई दल बाहरी प्रत्िहंद्वियों: 
को नहीं सह सकता और अपने आन्तरिक मतभेद को बर्दाश्त नहीं 
कर सकता, तो मताधिकार-प्राप्त जनता के द्वारा चुने हुए होने पर 
भी वह लोकतंत्रत्ादी नहीं है। ह 

संविधान का तीसरा भाग जिसमें कि मौलिक अधिकारों 
की चर्चा है, कई अधिकार अथवा नागरिक स्वतंत्रताएं बताता 
हैं। ये अधिकार बे प्रतिबन्ध हूँ जो नागरिकों की रक्षा के हेतु 
सरकार ने अपने ऊपर लगाये हैं। चूंकि स्वयं सरकार भी उनका 
उल्लंघन नहीं कर सकती, इसलिए हम अन्याय से बचे रहते हैं। 
सर्वोच्च राजनीतिक शुभ वह है जिसमें आजादी हो और वह उचित 
कानूनों के द्वारा नियंत्रित हो। अगर सब आदमियों को ये अधिकार . 
हूँ तो दूसरों के अधिकारों का आदर करना उत्तका कर्तव्य भी है। - 
हमारे अधिकार वहां स्माप्त हो जाते हैं जहां वे अन्यों के 
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अधिकारों से टकराते हैं| उदाहरण के लिए, स्वतंत्र भाषण के अधि 
कार में सुनने के लिए बाध्य करने का अधिकार शामिल नहीं है 
क्योंकि यह दूसरों के अधिकारों में बाधा देता है। 

लोकतंत्र का मतलरूब है शक्ति का वितरण, विकेंद्रीकरण। 
स्वतंत्र न्यायालय, लेखा-परीक्षण-प्रणाली और लोक-सेवा-आयोग 
सरकार के मिरंकुश और अन्यायपूर्ण कामों पर रोक छुणाते हैं। 
इन संस्थाओं को प्रशासकीय हस्तक्षेप या राजनीतिक दबाव से 
बचाने की जरूरत है। जनता के जीवन के मानदण्ड को उठाने 
का यही एकमान तरीक़ा है, क्योंकि अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी शवित 
के आधिकय से कठोर हो जाते हैं। अत्याचार एक आदत की शबल 
ले लेता है, एक रोग बन जाता है। शक्ति का केंद्रीकरण वाछ- 
नीय नहीं हैं! ह 

धरस्तू ने कहा है कि समाज का उद्देश्य अच्छे जीवन का 
विकास करना है, किसी महान्‌ सम्राट की प्रशंसा करता नहीं। 
अच्छा जीवन निरंकुश शासक की बेहिसाब सनकों से सम्भव नहीं 
है; अतः शक्ति के ऊपर क़ानून की लगाम होनी चाहिए। अरख्तू 
ने लिखा है कि क़ानूच का दासनः ईंइवर और विवेक का शासन है, 
लेकिन आदमी के शासन में पाशविकता का अंश रहता है, चूंकि 
कोई भी आदमी अनियंत्रित शक्ति का स्वामी होने के योग्य नहीं 
है, इसलिए सामान्य बृद्धि यह कहती है कि क़ानून का शासन होता. 
चाहिए। सिसरो ने जीर देकर कहा है कि. सरकार स्वेत्छाचारी 
शक्ति भात्र नहीं है।. धमाज सच पीर 
से इकट॒टी हो गयी हो 
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करें। निरंकुश शासक बल-प्रयोग से शासन करता है, संसद्‌ 
क़ानून के अनुसार शासन करती है। महान्‌ राजनीतिक विचारक 
एडमण्ड बके ने कहा है : निरंकुश शक्ति के देने वाले और लेने वाले 
दोनों ही समान रूप से अपराधी हें और हरेक आदमी को दुनिया 
में जहां भी निरंकुश शक्ति हो वहां उसका प्रतिरोध करना चाहिए 
यह कहना कि एक आदमी निरंकुश शक्ति का स्वामी हो 
कता है राजनीति का एक दोष है ।' हम मं तो एक निरंकुश शासक 
चाहते हैं और न एक भीड़ । स्पिनोजा के अनुसार सरकार का लक्ष्य 
आदमियों को विवेकशील प्राणियों से पशु या कठपुतली बना देता 
नहीं है, बल्कि यह है कि वह उन्हें सारक्षित होकर अपने शरीर और 
बुद्धि का विकास करने में और बगोर प्रतिबन्ध के अपने विवेक का 
उपयोग करने में समर्थ बनावे।' वास्तव सें सरकार का सच्चा 
लक्ष्य स्वतंत्रता है । 
लोकतंत्रीय सरकार शुद्ध और कुशल शासव पर आश्रित है। 
सही किस्म के लोगों को नौकरियों में भरती करता चाहिए। सर- 
कारी नौकरी प्राप्त करने के छिए सबको समान अवसर मिलतवा 
चाहिए और नौकरी के लिए चुनाव योग्यता पर आधारित होना 
चाहिए, प्रभाव पर नहीं । 
2 ह अं हु 28.2. 
समझाना, तर्क करना और विरोधी मतों में साभंजस्य स्थापित 
करना ही छोकतंत्रीय प्रणाली है। मत-भेद होने की दशा में दो 
रुख अपनाये जा सकते हैं.: एक है मेरी बात मानो या म।र खाभो 
दूसरा है. आओ, सांथ बेठकर एक-दूसरे की बात समझें और तव॑ 
निर्णय करें| दूसरा रुख छोकतंत्र का रुख है। लोकतंत्र प्रेम को 
घृणा से, सहयोग की विरोध से और राजी करने को हुक्स देने से 
अच्छा समझता है। आज की दुनिया में हिंसा या बंछ-प्रयोग का 


संसदीय छोकतंत्र १९९ 


आश्रय लेना छोकतंत्रीय तरीक़ों से डरकर भागना और भविष्य के 
साथ विश्वासधात करना है । 
हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। आत्मा की स्वतंत्रता, 

भौतिक और सामाजिक प्रतिबन्धों से मुक्ति आवश्यक है। हम 
भौतिक और सामाजिक बाध्यताओं से स्वयं को मुब्त कर सकते 
हैं और इसके लिए हमें जीवन की आश्िक व्यवस्था! को ठीक 
करना होगा और साम्राजिक सम्बन्धों को सुधारना होगा। हमारे 
देश में छाखों व्यक्ति गूलामी से अस्त हैं जो कि जजी रो से भी अधिक 
क्र हैं। कभी-कभी आदमी को ऋय-विक्रय की वस्तु बसा दिया 
जाता हैं। कामून्र बनाना अलग बात है और समाज के ढांचे को 
बदलता अलग बात। जो वेचारे ग़रीब छोग इधर-उधर घमतते हें, 
काम पहीं पाते, मजदूरी नहीं पाते, भूखे मरते हैं, जिनका जीवन 
अभाव, गरीबी और चास से भरा हुआ हूँ, उत्तके लिए हमारे संविधान 
था उसके क़ामूनों का कोई सूल्य नहीं है। आज हमारी गरीबी शता- 
व्वियों से संचित गरीबी प्रतीत होती है । जब तक हम अपने नागरिकों 
को गरीबी, भूख, बीमारी और अज्ञान से मुक्त नहीं करते, तब तक . 
हमारा लोकतंत्र नाथ भर का रहेगा। हमें समझाने-बुझाने का. 
आस्तिपूर्ण चरीक़ा अपनाकर सामाजिक और आशिक क्रान्ति लाती. . 
है। हमें विश्वास है कि हम तके, समझौते और बहुसंख्यकों के . 
मत से अपनी सामाजिक परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। हमारे 
यहां सामाजिक मेल: और संगझौता कंराने वाली संस्थाएं होनी 
चाहिए। व्यापारिक संघों को राज्य हो शाधन नहीं होगा बा 
लेकिन साथ ही उत्को यह इजायंग भी ४ भाहिए कि वे 
वर्गगत स्वार्थों को राष्ठ के हित से अधिक महत्त्व व दें। उत्ते संस्थाओं: 
को हुए देना खाहिए जो आधिक कल्याण और सामाजिक न्याय में 
बाधक हों। . ड़ । े पा 
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यह सही है कि समाज को अपराध से अपनी रक्षा करनी 
चाहिए, क्‍योंकि हिसा हमेशा क़ानून के शासन के लिए खतरनाक 
गेती है। लेकिन अपराध को मूल में ही रोकने की कोशिश करना 
भी जरूरी है। हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए जिनमें 
स्त्री-पुरुष आत्म-विश्वास और सुरक्षा के साथ ज़िन्दा रह सकें, 
काम कर सकें और भविष्य का मुक्ताबछा कर सकें । 

लोकतंत्र एक नये जीवन का आमंत्रण है। जो आदश हम अपने 
सामने रख चुके हें उनको पूरा होना चाहिए। १९४७ में जो हुआ 

ह एक क्रान्ति का प्रारम्भ है जिसे हमें पूरा करना है। अगर हमार! 

संविधान एक ऐसे सुजनशीरू समाज की आवश्यकताओं के अनुकूछ 
नहीं है जिसमें सबके स्वतंत्र विकास के लिए हरेक का स्वतंत्र विकास 
जरूरी होता है, तो वह छिन्न-भिन्न हो जायेगा । 

लोकतंत्र के दो पहलू हूँ, व्यवित का निर्माण और दुनिया को . 
एक करता। एक लया समाज केवछ तभी सम्भव हैँ जब छोग 
स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्त्व दें। हम एक ऐसी नई समाज- 
व्यवस्था! की ओर आंखे लगाये हैं जिसमें व्यवितत्व की पवित्रता का 
उसूलछ कार्य का आधार होगा, जिसमें सारी दुनिया एक सहयोगपूर्ण 
इकाई हो जायेगी, जिसमें हरेक आदभी को अपने पूर्ण बिकास के 
लिए समान अवसर होगा, जिसमें दुनिया की जाथिक॑ सम्पत्ति का 
पुनंवितरण होगा ताकि सबको समाच अवसर प्राप्त हों। कई 
लोगों के मस्तिष्क में सम्पूर्ण मानव-जाति के समाज-का उच्च आदर्श 
पन्प रहा हैं। अगर एक सृजनशीछ समाज का, एक अविभाज्य 
लोकतंत्र का आदर्श कमज़ोर होता है, तो हमारे समाज को पंतथ 
होगा। अगर वह बना रहता है, तो हम प्रगति करेंगे। रचमात्मक 
लोकतंत्र की स्थापता के लिए हमें लोकतंत्रीय भावना को अपने . 
हृदयों में त्रिकसित करता होगा। गान्धीजी से हमें सिखाया है. कि 
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जनता की आत्मा में महती शवित होती है, उन शस्त्रों में नहीं जो 
लोग दूसरों को मारते में इस्तेमाल करते हैं बल्कि उनके मारने के 
लिए तैयार होने में। महाभारत सें कहा गया हे : 

नेव राज्य नरादासीजन्न दण्डो न च' दण्डिकः। 


धर्मेणेव प्रजा: सर्वा रक्षन्ति सम परस्परम्‌॥ 
-“शास्तिपवे 


राष्ट्र तरक्क़ी करता है, इसलिए नहीं कि उसका एक संविधान 
है या उसमें दण्ड हैँ या क्रामून बनाने वाला है, बल्कि इसलिए कि 
उसमें छोग धर्म का अनुसरण करते हैं तथा सहयोगपुर्वक एक-दूसरे 
की मदद करते हैं। 


१ 
राष्ट्रमपडल के शआदर्श 


(डूथी हाल, सैलिसबरी में स्वागत के उत्तर में 
दिया गया भाषण, ४ जुलाई १९५६) 
मे सोचता हूं कि दो बातों में मेरा दुनिया को इस हिस्से से 


५ 
रो, 


सम्बन्ध हूं। हम राष्ट्र-मण्डल के सदस्य हैं और दुनिया के इस 

हिस्से में कुछ वे छोग बसे हुए हैँ जिनके पूर्वज भारतीय थे। इन दो 
बातों के कारण हमारा मेल है । 

जब हम राष्ट्र-मण्डल' की बात करते हैँ तब हमें उन आद्शों की 
याद आती हे जो राष्ट्र-मण्डल के लोगों को एकता में आबद्ध करते हैं । 
जो राष्ट्र इसके सदस्य हैं वे बिल्कुल आजाद हैं। वे किसी एक राजा 
था दंश के प्रति वफ़ादार नहीं हैं बल्कि कुछ आदशों के प्रति वफ़ादार 
हैं। उनमें समझौते की, आपसी सल्यह-मशवबिरे से मामलों को 
सुलझाने की भावना हूँ और बे क़ानून के सामने सभी नागरिकों को 
समान समझते हें। इनमें से कुछ बातें राष्ट्र-मण्डल की प्रधान विशे- 
पताएं हैं जो उसके विभिन्न सदस्यों को एक साथ बांधती हैं। राष्ट्र- 
मण्डल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में कोई भी ऐसा निर्णय स्वीकार 
नहीं किया जाता जो राष्ट्र-मण्डल के सदस्यों की कार्य-स्वतंत्रता को . 
सीमित करे, फिर भी उनके वाद-विवाद उनको एक-दूसरे को अच्छी 
तरह समझने में मदद देते हें। 

जहां तक राष्ट्र-मण्डछ के आदशों का सम्बन्ध' है, वे राष्टू- 
मण्ड् में रहने वाले सभी लोगों को, वे चाहे जहां हों, लोकतंत्र के 
उसूल अपनाने पर जोर देते हैं। पहिले कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यज़ी- . 
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लण्ड, आयलेण्ड, इत यूरोपीय नस्ल के राष्ट्रों को आजादी मिली। 
फिर भारत, लंका, बर्मा, पाकिस्तान इन एशियाई देशों को आज़ादी 
मिली । अब अफ्रीका में स्व-शासन प्राप्त करने की कोशिशें चल 
रही हैं और शी बत्र ही यह आशा की जाती है कि हम अफ्रीका के कई 
देशों को राष्ट्र-मण्डल के पूरे सदस्य कह सबोगे। यही राष्ट्र-गण्डल 
का उद्देश्य होना चाहिए। इससे जो छोग राष्ट्र-मण्डल में हें उनके 
अन्दर मानसिक और जात्मिक सामंजस्य पैदा होगा। 
हो सकता हूं कि इसमें कुछ दिक्‍क़तें हों, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल 
साफ़ है और हम सबका जो कि शध्ठु-मण्डल में रह रहे हैं, यह कर्तव्य 
हैं कि हम उन महान्‌ आदशों को पूरा करने के लिए बगैर रुके 
धीरे-धीरे काम करते रहें। 
हम शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की, पंचेशील' के उसूछ की बात 
करते हैं। यह केबल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर ही असर नहीं डालता, 
बल्कि घरेलू सम्बन्धों पर भी, राष्ट्रीय समस्याथों पर भी इसका 
असर पड़ता हैं; और अगर उन देशों में जिनके सामने अपनी ही 
समस्याएं हैं शास्तिपूर्ण और सक्रिय सह-अस्तित्व की नीति का अनु- 
सरण किया जाय, ती इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि हम अपने लक्ष्य . 
पर पहुँच सकेंगे। लेकित इस शान्तिपूर्ण, सक्रिय सह-अस्तित्व के 
लिए अधिक समझदारी और कल्पनां की जरूरत हैं) जब तक 
हमारे अन्दर एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण का विकास नहीं होता, 
तब तक यह शास्तिपूर्ण सह-अस्तित्व शष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों 
में काम नहीं कर संकता। 
पंचशीक का यही सिद्धान्त २५०० वर्ष पूर्व बुद्ध मे. एक सिंच 
' झूप में सामने रखा था। उन्होंने कहे था. कि यदि मसुष्य को मनुष्य 
' बनना है तो उसे अधिक सहानुभूतिशील और सभ्य बनता होगा। - 
बुद्ध ते सबसे पहिले हमें यह उससूल दिया--हिंसा मत करो। . 
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अहिसा का ब्रत घारण करो । सभी समस्याओं को सुल्झाने में अपने 
तरीके को लोकतंत्रीय, शान्तिपूर्ण, अहिसक बनाओं। यह पहिला 
उसूल हूँ जिसके बारे में उन्होंने कहा। 
दूसरा उसूल जो उन्होंने बताया यह हे--लोभ मत करो। 

लोभ व्यक्ति के अन्दर हो सकता है और समूह के अन्दर भी। 
स्वार्थपरता व्यक्तिगत हो सकती हैँ और समृहगत भी। जहां 
तक हो सके दूसरों की चीज़ों को मत हथियाओ | 

उनका तीसरा उसूर हें--आत्म-संय्म करो। जब तक हम 
अपने ऊपर शासन' नहीं कर सकते, तब तक दूसरों पर शासन 
करने की योग्यता नहीं आयेगी । हरेक व्यक्ति के लिए आत्म-संयम 
आवश्यक है। अगर हम डरते हैं, तो क्रोध भी करते हैं। क्रोध 
से व्यक्ति पागछ हो जाता हैं। पागलपन में तरह-तरह के काम 
होते हैं। अतः अगर हम इस बातों से बचना चाहते हैं, तो हमें अवश्य 
ही आत्म-संयम का अभ्यास करना होगा। हमें अपने संबेगों को वंश 
में करने में समर्थ होना चाहिए। वासनाओं का त्याग करता 
चाहिए। यह मृश्किल हैं। हम समझदार बनना चाहते हैं, छेकिन, 
जँसा कि इरेज़्मस ने कहा था: ईश्वर को देखो, उसने विवेक को 
मस्तिष्क की कोशाओं में सीमित रखा, छेकिन वासनाओं का सारे 
शरीर में विस्तार कर दिया। इस प्रकार मस्तिष्क की कोशाओं 
में सीमित विवेक के द्वारा वासनाओं पर नियंत्रण करना आसान 
बात नहीं है। इसलिए आत्म-संयम का अभ्यास करने के लिए 
कहा गया है । 

चौथा उसूल था--असत्य का आश्रय मत छो। ऊंची शक्तियों 
के रोष के भय से सत्य को मत छोड़ो । अपने अन्तःकरणं के अनुसार 
चलो। असत्य का. व्यवहार मत करों। ' 

अन्तिमः उसल' था--भादक द्रव्यों का. सेवन मत. करो। 
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भावोत्तेजक भाषण बड़ी मादक चीज़ होती है। जब किसी श्रद्धास्पद 
चीज़ के नाम पर उनसे कोई मांग की जाती है तो लोगों के सिर 
फिर जाते हैं । 

इस प्रकार जिन पांच उसूलों का उपदेश बुद्ध ने २५०० साल 

हिले किया था वे ये हैं : हिसा से बचो ; लोभ से बचो ; आत्म-संयम 

करो; असत्य का आश्रय मत छो; मादक चीज़ों का सेवन छोड़ो । 
उन्होंने कहा कि व्यक्त के पुर्नानर्माण के लिए ये जो पंचशील हैं 
इनका पालन करने से आदमी सच्चे अर्थ में आदमी बन जाता है 
उसके संवेगों का परिष्कार हो जाता हैं और वह सभ्य बन जाता है। 
जब तक व्यक्ति का पुननिर्माण नहीं होता तब तक॑ समाज का पुन- 
निर्माण भी नहीं हो सकता। 

प्लेटो ने कहा था कि संविधान लोगों की प्रवृत्तियों को प्रकट 
करता है। जब तक हम आवशियों की प्रवृत्तियों को नहीं बदलते, 
तब तक हम संविधान को भी नहीं बदल पायेंगे। संविधान के बन 
जाने पर भी हम उसके अनुसार काम नहीं कर पायेंगे; हम उसके 
साथ छल करने के छिए दलीलों का सहारा छेंगे। इस दुनिया 
में, जो कि दिन-ब-दिन छीटी होती जा रही है, हमारे लिए हृदय, 
और मन को विज्ञाल बनाना जरूरी हूं। हमें अपनी कल्पना को 
विस्तृत करना होगा, अंपनी सहानुभूति को फंलाना होगा, अन्य 

मनुष्यों को, चाहे वे भाग्यहीन, ग़रीव, बीमार और अशिक्षित हों 
अपना भाई समझना होगा--हमें उन्हें गौरव देना होगा, उनकी 
स्थिति में सुधार करना होंगा। ....... ह 

इसलिए जब हम राष्ट्र-मण्डल की बात करते हैँ. तब हमारा 
मसतलयः कुछ आदर्शों को, मानने से होता है। ये आदशे राष्ट्र- . 
मण्डस्य की शाता हैँ, उसके आधार हैं, ऐसे मुल्य हैं जिनके बिता _ 
राष्ट्र-मण्डल लुप्त हो जायेगा। . 5... 
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हम जिन्दा हैं, इसलिए नहीं कि हम पाथिव वस्तुओं के स्वामी 
हैं बल्कि इसलिए कि हमारे कुछ प्रिय आदशे हैं, और जब हम अपने 
को राष्ट्र-मण्डल के सदस्य बसलाते हैं तब हमारे लिए यह जरूरी 
हो जाता है कि हम कुछ आधारभूत सूल्यों को स्वीकार करे और 
देनिक जीवन में उनका आचरण करें। 
दूसरी बात जिसका मैंने उल्लेख किया था यह थी कि यहां कुछ 
ऐसे छोग बसे हुए हैं जिनके पूर्वज भारतीय थे। में यह कहने का 
साहस कर रहा हूं कि वे अपया। काम काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, 
लेकिन उनके लिए यह ज़रूरी हूँ कि वे स्वयं को इस समाज के, जिसमें 
बे रह रहे हैं और जीविका कमा रहे हैं, सदस्य समझें | यहां जब दल 
बनें तो वे यथासम्भव राजनीतिक उसूलों के आधार पर बनें, जाति- 
गत सम्बन्धों के आधार पर बहीं। यहां हम सब एक समाज के 
संदस्य हैं और हमें इस समाज के सभी छोगों की उनच्नति और समृद्धि 
के लिए सच्चेष्ट होता चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप 
अपनी संस्कृति या विरासत में कोई रुचि न छे । भारत एक भूखण्ड 
का ताम नहीं--यह एक जीवित भावना का नाम है। भारत कुछ 
आदरशों का समर्थक है। वह हमें सिखाता हे कि यह देशकालमय 
विश्व ही सब कुंछ नहीं है; यह ऐसी चीज़ है जो निरन्तर अपने को 
पीछे छोड़ रही है। जो भारत के झंडे को देखेगा उसे उसमें घूमता 
हुआ काल-चक्ं दिखायी देगा जिसका मतलब यह है कि यहां कुछ 
भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान्‌ है। एंक चीज़ के बाद दूसरी 
चीज़ उत्पन्न होती रहती हैं। बीच में आपकी जो चक्र दिखायी देता 
है वंह विश्व के परिवर्तन का प्रतीक है। इसका नीला रंगे आकाश" 
और समुद्र का प्रतीक है। क्‍या यह समयं-चक् स्वयं चलता रहता 
हैं? नहीं; इसका आधार एक विज्ञाल, शाइबत पष्ठभमि है जिसके 
स्वरूप की हम किसी संप्रदाय या धर्म-विशेष के अनुसार व्याख्या 
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करना नहीं चाहते। इसको हमने इबेत वर्ण दिया है जो कि शेली 
क शब्दों में शाश्वत की श्वेत दीप्ति! है। यदि संसार-प्रक्रिया एक 
अनन्त गति हूँ, यदि वह एक शाइवत पृष्ठभूमि पर आधारित है, 
तो ब्वेत वर्ण बताता है कि शाइवत की व्याख्या के बारे में झगड़ो 
नहीं।' ऐसा मत सोचो कि तुम्हें सत्य प्राप्त हो गया है। सत्य एक 
अनन्त खोज है। धर्म सत्य को खोजते का हमेशा प्रयत्व करता 
रहेगा, इसलिए हमारा सत्य की प्राप्ति का दावा गलत हैं। हम 
सब यात्री हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि किसी ने सत्य को 
पकड़ लिया है। शाश्वत आत्मा अपनी लड़खड़ाती हुईं व्याख्याओं 
से ऊंचा है। श्वेत पृष्ठभूमि उस आधारभूत सत्य का प्रतीक है। 
धर्मों की विविधता को देखकर हमें आइचर्य होता है, लेकिन यदि 
हम उनके लक्ष्य पर ध्यान दें, तो इस बारे में वे एक मालूम पड़ेंगे। . 
पृष्ठभूमि को श्वेत बनाकर हम यह सूचित करते हैं कि आदमी का . 
अस्तित्व किसी और चीज़ के लिए हैँ जो पाथिव जीवन से बढ़कर 
है। हमारा एक उच्चतर उद्देश्य हैं। आदमी का जीवन उत्पत्ति, 
विकास, संभोग, सन्तानोत्पादन और मृत्यु, पशु-जीवन की इन 
क्रसिक स्थितियों को दोहराना मात्र नहीं है। आदमी एक अन्य काम 
को करने के लिए पैदा हुआ है। शाइवत का ध्यान करते हुए इस 
दुनिया में हम कंसे रहें ? सबसे ऊपर हमसे नारंगी रंग रखा हे; 
यह रंग त्याग का प्रतीक है । कष्ट, तपस्या और साधना का मार्ग 
ढी हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचायेगा। यह मार्य दुनिया से पलायन 
करने का नहीं है बल्कि यह पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करने का 
मार्ग है। सबसे नीचे जो हरा रंग है वह यह सूचित करता 
है कि: ध्याम और साधना के फलों: को कार्य में लूंगाता है। 
संसार एक गतिशील प्रक्रिया. है। इसका आधार एक शाइपत 
पृष्ठभूमि है । मनुष्य साधनों और कष्ट से सत्य को प्राप्त 
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कर सकता हैं। यदि वह इसमें सफल होता है तो यह संसार 
एक हरा-भरा बाग बन जायेगा। 

यही हमारी विशसत हे । यह सावेभौम है । इसका कोई 
महत्त्व नहीं है कि आप इस देश में रहते हें या किसी दूसरे देश में। 
महत्व इस बात का है कि आप इन मूल्यों को स्वीकार करते हों। 
कहीं भी रहते हुए आप इन्हें स्वीकार कर सकते हैं, और अगर आप 
अपने देमिक जीवन में इन मूल्यों को उतार सकते हूँ, तो यह आपकी 
दुनिया को और इस देश के छोगों के जीवन, प्रगति और समृद्धि 
को बहुत बड़ी देन होगी। 


श्र 
भारतीय प्रगत्ति 


(संयुकत-राज्य, अमेरिका के सीचेट में 
१७ नवम्बर १९५४) 


स विश्व-विख्यात सभा के सदस्यों के सामने भाषण करने का मश्े 
पह जो अवसर मिला हूं इसे में अपना बड़ा सम्मान समझता हूं । 
जैसा कि अभी आपके उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है, हमने 
आपके संविधान से बहुत सी बातें ग्रहण की हैँ.। इसमें से एक यह 
है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्य-सभा का जो आपके सीनेट के 
समवक्ष है, समापतित्व करता है। वास्तव में एक यही नहीं बल्कि 
अनेक अन्य बातें भी हमने आपके संविधान से ली हैं। उनमें हमारा 
स्थाय, स्वतंत्रता, समानता और आतृभांव, इन उद्देश्यों का कथन 
भी है। यह कथन स्वतंत्रता के घोषणा-पत्र में जेफरसन के जो 
मिम्नलिखित शब्द हूँ उनको प्रतिध्वनित करता है 
सब मनुष्यों को ईश्वर ने समान बनाया है; और उनको 
कुछ अधिकार दिये हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता; 
इन अधिकारों में से कुछ है जीवित रहवे, स्वतंत्र रहने और 
सुखी बसने के अधिकार। . 
व्‌.केवल प्रचार के उद्देश्य से नहीं कहें गये हूं बल्कि ए 
गहरी. आस्था की उपज हैं और इसोंगे दस्त तब एन दे 
बाहर और भीतर लाखों लोगों को प्ररणा. दो. ह। हि 
दर्म लछोएश जशस्त १९४७ में जाजाद हुए थे। हमें 
मे संग्राम दो दिनों में आपकी सरकार और जनता से जो. 
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सहानुभूति और सहायता प्राप्त हुई उसको हम धन्यवाद के साथ 
स्मरण करते हैं। 
जब हमें शब्त हस्तान्तरित की गयी तब बहुत से छोगों का विचार 
था कि हम एकता क्रायम नहीं रख सकेंगे, कि हमारा शासन-प्रवन्ध 
छिन्न-भिन्न हो जायेगा, कि देश' में अव्यवस्था होने के साथ-साथ 
क़ानून को कोई' नहीं मानेगा और जीवन और सम्पत्ति की कोई सुरक्षा 
नहीं रहेगी | लेकिन अब ये सन्देह दूर हो गये हैँं। हम देश की एकता 
को बनाये रखने में सफल हुए हैं। शासन-प्रवन्ध पहिले की तरह 
सुचार रूप से चल रहा हैं। क्ानूव और व्यवस्था पहिले की तरह है। 
देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां सरकार का आदेश न माना 
जाता हो। विदेशी लोग हमारे यहां घमने आते हें और जीवन और 
सम्पत्ति का कोई खतरा छिये बिचा वे जहां चाहें वहां घूम सकते हैं। 
लेकिन ये सन्देह उस कार्य की विशाणता मात्र को प्रदर्शित करते 
हैं जो हमारे देश को करना है। हमारी आवादी छत्तीस करोड़ है 
और मतवाताओं की संख्या १७ करोड़ हें जिनमें से केवल १० करोड़ - 
६० लाख लोगों ने पिछले आम चुनाव में भाग लिया। इससे आपकी 
हमारे देश के सामने जो कार्य है उसकी विधशालता का आभास मिल 
जायेगा। हम जानते हैं कि जो लोग लोकतंत्र के इस प्रयोग में 
रुचि रखते हैं वे भारत में एक महान लोकतंत्र का विकास करने में 
हमें अधिक से अधिक सहानुभूति और सद्भाव प्रदान करेंगे। . 
हम समझते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता स्वयं साध्य नहीं है। 
बहू तो सामाजिक समानता और आश्िक न्याय का साधन है। 
जेफरसन ने अपने अन्तिम पत्र में लिखा था ह 
मनुष्य-जाति अपनी पीठ के ऊपर काठी रखकर पेदा नहीं. 
हुईं और न.कुछ ईश्वर के क्ृपा-पात्र छोग सवार की पोशाक में. 
जायज तरीके से उस पर सवारी करने के लिए पैदा हुए। . 
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सरकार का लक्ष्य आम लोगों को प्षामाजिक समानता का दर्जा 
देना और आधथिक अवसर प्रदान करवा है। हम अपने देश में एक 
सामाजिक और आर्थिक ऋचत्ति लाने के प्रयत्त में छगे हैं। 'क्रान्ति' 
शब्द से हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब घेरा बांधना 
या रक्‍तपात नहीं है। इसका मतलब कोवल तेज़ी के साथ बड़े-बड़े 
परिवर्तन करना हैं। हम न केवरू अपने उद्देश्यों में बल्कि अपने 
साधनों में भी रुचि रखते हैँ; न.केबल क्या करना है में बल्कि 'कंसे 
करना है' में भी रुचि रखते हें। हमने शास्तिपूर्ण और वैधानिक 
तरीकों से आजादी हासिल की और अपने देश को संगठित किया, 
और अब हम अपने छोगों के आथिक स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। 
अगर थे तरीके मन्दगामी और उछझे हुए भी हों---हम आशा 
करते हैं कि वे द्रतगामी और प्रभावशाली होंगे--अगर हम बल- 
प्रयोग और शब्ति की राजनीति के स्थात पर समझानें-बुझाने के 
तरीके और भाई-चारे की राजनीति को प्रतिष्ठित करने में असफल 
: भी हो जाय॑ं, तब भी हम विश्वास करते हैं कि यह असफलूता' अस्थायी 
भात्र होगी, क्योंकि अच्छाई की जड़ें चीज़ों की प्रकृति के अच्दर हैं; 
दया और प्रेम उतने ही संकामक हैं जितनी करता और घणां। 
हमारी भूतकाल की परम्पराएं और हमारा पिछले दिलों. का. 
इतिहास यह प्रमाणित करते हैं कि शान्तिपूर्ण तरीक़ों से स्थायी 
. परिणाम प्राप्त होते हैं। हमें समस्याओं को तलवार से नहीं सुल- . 
. झाता है, लेकिन घैये के साथ उन्हें सुलझाना अवश्य है। हम महसूस 
' करते हैं कि इस अग-य॒ग में धैर्य और औचित्य का बोध खोना अगर 
खतरनाक नहीं है तो मूखेता तो है ही. ०. 
कोई भी समाज गशतिहीन गहीं है; कोई भी क़ानून अपरि- 
वर्तगद्गील नहीं है। और कोई भी संविधान स्थायी नहीं हैं। अगर 
समय ह्वो और बर्य हो तो मानवीय अकृति में और मानवीय प्रकृति, 
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को प्रतिविभ्वित करने वाली समाज-व्यवस्थाओं में आधारभूत 
परिवर्तन किये जा सकते हैं। 
जब मेरी सरकार ने मुझसे आपको (उपराष्ट्पति को) 
हथौड़ा भेंट देने के छिए कहा तो मेंने इस सम्बन्ध में कुछ किताबें 
देखीं। 'फ्रीमेसंस मोनिटर' में यह उल्लेख है : 
साधारण हथौड़ा मिस्त्री का हथियार है जिसे बह ठेढ़े- 
भेढ़े पत्थरों के कोने तोड़ने में इस्तेमाल करता है ताकि वे 
भवन-मिर्माण के लिए उपयुक्त बन सकें; लेकिन हमको 
अपने मन और अन्‍च्तःकरणों को दोषमुक्त करने के ऊंचे 
उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल सिखाया गया है। 
मिस्त्री लोग गोल किनारों को तोड़ने के छिए हथौड़े का इस्तेमाल 
करते हैं। ठेढ़े-मेढ़े पत्थर से मूति का निर्माण करने में हथौड़े का 
इस्तेमाल होता है। मानवीय प्रकृति कच्ची सामग्री है। अभी 
बह वंगर सँवारी हुईं और अपूर्ण हे। मानवीय प्रकृति का पुनर्गठन 
करने के लिए इस हथोड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका 
उद्देश्य अच्छे, प्रशिक्षित. और अनुशासन-प्रिय छोगों को तेयार 
करना है । 
में भारत के अल्पवयस्क लोकतंत्र और राज्य-सभा की ओर से 
ष॑ और गौरव के साथ आपंको (उपराष्ट्रपति की ) यह हथौड़ा भेंट. 
करता हूं और आशा करता हूं कि इस सीनेट: के विधान-सिर्माता 
सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर शान्ति और संयम के 
साथ, भावता और पूर्वाग्रहों को छोड़कर, अपनी महान्‌ जनता और 
मनुष्य-जाति की सेवा के महान्‌ उद्देश्य से प्रेरित होकर विचार . 
'करेंगे। मेरी कामना है कि यह हथौड़ा हमारे दो देशों की मैत्री को 
' बढ़ानें का और हमारे दों राष्ट्रों के मध्य सहयोग और समझौता 
, बढ़ाने का प्रतीक हो । 


श्३े . 
भारत ओऔर हिन्देशिया : १ 
(हिन्देशिया के उप-राष्ट्रपति डॉ० हड्टा के आगमन के अवसर पर दिया गया 
भाषण, १७ सबम्बर १९५५) 


झु[ताविदियों तक हमारे दो देशों के लक्ष्य और आदशे एक समान 
रहे हैं। आपके नाम हमें उन पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। 
आपका संगीत और चृत्य, आपके ग्रामीण त्यौहार जिन कथा-कहानियों 
को व्यक्त करते हैं वे हमारी परिचित हैं। आपके वायुयान का नाम 
गरुड़' है जो कि हमारे बहुत पुराने सम्बन्धों को सूचित करता है। 
हमारा पिछले कुछ दिनों का इतिहास बहुत कुछ समान है। 
वर्षों तक संघर्ष करने के बाद हमको आज़ादी मिली है। यह हमारी' 
प्रगति में एक चरण मात्र है, अपने भविष्य को सुधारने और एक 
नये समाज का निर्माण करने का एक अवसर है। गास्धीजी: ने कहा 
था हम भारत की करोड़ों जनता को आज़ादी दिलाना चाहते हैं. 
इसलिए कि उन्हें भोजन, कपड़े और घर प्राप्त हों और सबसे 
. ज्यादा इसलिए कि उन्हें मानवीय गौरव. और जआत्म-सम्मान की 
शिक्षा भिले। हमारे देश की तरह हिन्देशिया भी तेल, सोना, : 
_रबड़, टीन, मसाला और शक्कर इत्यादि प्राकृतिक सम्पत्ति से - 
सम्पन्न है। फिर भी हमारे लोग ग़रीब और पिछड़े हुए हैं। इसका 
कारण 7 आए पैक ५ और प्ोषोगिक तरवक्ी-में पीछे रह जाता : 
हैऔर / : 3 5उं ५. 7 कीकोशिंशकर रहे हूँ। . | 
एक बंधे. समाज का मिन्नाणि करने में हुम एक ही आद्शों से 
_ जरित हैं। आपका पंचन्नीज राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रों की परस्पर- - 
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निर्भरता, जनता की सम्मति से शासन, सामाजिक न्याय, ईइबर में 
आस्था और धामिक उपासना की स्वतंत्रता पर जोर देता है। 
उद्देश्यों की घोषणा या क़ानून के परिवतेन से सामाजिक ढांचे का 
परिवर्तन नहीं हो जाता। इसके लिए संकल्प और भियमित प्रयत्न 
की जरूरत होती है। 
हम अपने लक्ष्य पर केवल तभी पहुँच सकते हैं जब दूनिया युद्ध 
के भय से मुक्त हो। अच्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर हमारे प्रयत्नों का 
लक्ष्य शान्ति क्रायम रखना और उपनिवेशवाद, जाति-भेद तथा 
आर्थिक शोषण को हटाना है जो कि शान्ति के लिए आवश्यक है। 
अनेकता में एकता का उसूल आपके देश का नीति-बाबय है और हम 
इसमें दृढ़ आस्था रखते हुए कोलम्बों, बोगोर, बाण्डंग और न्यूयार्के 
सब जगह उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोग कर रहे हैं। अनेकता 
में एकता का उसूल सह-अस्तित्व का आधार है और हमें शान्ति 
के साथ-साथ रहने के लिए कहता है। अगर हम इस अशान्त 
दुनिया में इस या उस पक्ष का साथ देने से इंकार करते हें तो इसका 
कारण यह है कि हम पक्के विश्वास के साथ गृटबन्दी की राजनीति 
को मनुष्य-जाति के छिए अमंगलकारी समझते हैं और वर्तमान- - 
काल में तो जबकि दुनिया छोटी होती जा रही है और आणविक 
शवित का विकास हो रहा है, वह विनाशकारी ही सिद्ध होगी। 
आपके दंश' में एशिया और अफ्रीका के आजाद लोगों का एक 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सम्मेछत हुआ हैं। भूतकाल में वे सब अवनति . 
और गुलामी में रहे और भविष्य में वे गौरव, आत्म-सम्मान, स्वतंत्रता 
और शान्ति चाहते हैं। उक्त सम्मेलन एक चाय-पार्टी मात्र नहीं रहा 
वल्कि एशियों और अफ्रीका के छोगों के आजादी, समानता, ध्यायः 
र शारि गठित प्रथ्ल का सूचक बता। जितने भी' 
में शापरिल हुए वे सब व केवछ जापके उदारता- . 
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पूर्ण अतिधि-सत्कार के लिए बल्कि आपके मार्ग-प्रद्शन के लछिए भी 
आपके आशारी हैं। 
अगर हम यह चाहते हूँ कि बाहरी दुनिया में भी हमारी आवाज़ 
सुनायी दे तो हमें अपनी सीमाओं के अच्दर शान्ति क्रायम करनी 
होगी। हमें न केवल भौतिक चीज़ों से बल्कि बौद्धिक मूल्यों से भी 
अपने जीवन को समृद्ध बनाना होगा। हमें छोगों को एक साथ मिलकर 
अपने जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। दुनिया की 
आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं और यह देख रही हैं कि हम अन्ध- 
विश्वास, प्रादेशिकता, मन की संकीर्णता और असहिष्णुता, जो कि 
उन्नति के मार्ग की वाधाएं हैं, को चुनौती देने, प्रतिरोध करने और 
टाने की शक्ति और साहस रखते हैं या नहीं। अगर हम इस 
बाधाओं के सामने झुक जाते हैं या उत्तसें सुलह कर लेते हैं तो 
हमारा राष्ट्र तरबक़ी नहीं कर सकता। 
हमारे प्रयत्तों की सफलता नेतृत्व पर निर्भर है। एक महान्‌ 
नेता अपने लोगों में उस आग को पैदा कर देता है जो उसके अन्दर 
जलती रहती है और वह राष्ट्र की बढ़ती हुई भावना को समझता 
है। सौभाग्य की बात है कि हिन्देशिया में योग्य, दुंढ़संकल्प और 
निःस्वार्थ नेता मौजूद हैं । आपने हिन्देशिया के छोंगों का प्रेम और 
हम सबकी श्रद्धा जीत ली है। में आशा करता हुं कि आपका देश 
आपके महान्‌ नेतृत्व से अनेक वर्षों तक छाभ उठाता रहेंगा। 


२४ 


भारत और हिन्देशिथा: २ 
(जकार्ता रेडियो से प्रसारित, २९ सितम्बर १९५६) 
हुए हिन्देशिया और भारत के लोग समान जल्लोतों से प्रेरणा छेते 
हैं। आपकी प्रागैतिहासिक संस्कृति हिन्दू, बौद्ध और मुस्लिम 
विनार-बाराओों से बहुत प्रभावित हुईं हैं। आपके जीवन, विचारों 
और कला पर इन बड़ी-बडी लहरों का प्रभाव प्रकट होता है। फिर 
भी इनसे प्रभाव लेकर आपने एक विशिष्ट हिन्देशियाई संस्कृति 
का विकास किया हैँ जो दूसरों से पुथक्‌, रोचक और आकर्षक है । 
इसके अछाबा जो छोग हाल में विदेशियों की गृूरामी में जकड़े 
रहे और अभी उससे मुक्त हुए हैँ उन सब में एक विशेष एकता हैं। 
आपकी स्वतंत्रता-प्राप्ति से और जिस तरीक्े से आप आज़ादी के 
लिए लड़ते वाले अन्य राष्ट्रों की मदद करते रहे हैं उससे हमें अत्यन्त 
हपे हे। सितम्बर १९५० से जब आपका गणतंत्र संयुक्त-राष्ट्र- 
संघ का पूरा सदस्य बना, भारत और हिन्देशिया उन छोगों को 
आजादी दिलाने के छिए साथ-साथ काम कर रहे हैं जो विदेशियों 
के उपनिवेश बने हुए हैं। अप्रैल १९५५ के बाण्डंग-सम्मेलन में 
दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 
उन्सीस: राष्ट्रों के नेता आपस में मिले और उन्होंने उपनिवेशवाद 
और उम्चके सभी रूपों के ख़िलाफ़ निर्णय किया। 
हमारे संविधाव और आपके पंचशीछल' में बहुत सभानताएं 
हैं: (१) ईश्वर, (२) राष्ट्रीयता, (३) लोकतंत्र, (४) सामाजिक 


 स्थाय और (५) मानवता में विधवास। 


भारत और हिन्देशिया : २ २१७ 


आपका पहिला उसूल ईश्वर में विश्वास करना है। अपने देश 
के पुनननिर्भाण के कार्य में आप यह स्वीकार करते हैं कि जो नियम 
भौतिक जगत्‌ पर शासन करते हैं उनसे भिन्न नियमों का भी अस्तित्व 
है। अपने राष्ट्र के विकास के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसे 
आप धामिक काम मानते हैें। यह काम ईश्वर ने आपको सौंपा 
है और आप इसे विनय और त्याग की भावना से पूरा करना चाहते 
है। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं जो कि एक है और सारे जगत 
का ईश्वर है। वह न हिन्दुओं का ईश्वर है, न मुसलमानों का और 
ने ईसाइयों का बल्कि सारे विश्व का स्वामी है जिसे अछग-अछूग 
लोग अचूण-अछूग तरीकों से पूजते हैं । आपके यहां छोगों को विश्वास 
और व्यवहार की आज़ादी है। यहां मुसलमान और ईसाई, हिन्दू 
और बौद्ध शान्ति और मित्रता के साथ एक साथ रह रहे हैं। यहां 
के सब वागरिकों को ईश्बर की मौजूदगी महसूस करनी चाहिए 
और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इस भूमि को पवित्र समझना 
चाहिए और अपने काम-को पवित्र कर्तव्य मानना चाहिए, अपने 
वार्तव्य को करते हुए फल को हमें परमात्मा के ऊपर-छोड़ देना 
चाहिए । " 

आपका राष्ट्रीयता का उसछ आक्रामक नहीं है। इससे आप 
बाहरी विध्नों को हटाते हुए अपने देश का संगठन करने का और 
उसके भविष्य को बनाने का. प्रयत्न करते हैं। आप अलग-अलग 
. द्वीपों में बिखरे हुए .हिन्देशिया के छोगों के. अन्दर राष्ट्रीयंता' की 
' एकता कीं, एक समष्टि के अंग होने की भाव॑ता पेदा करता चाहते... 
हैं। आप अपने बेश को एक बनाना चाहते है शोर निभिज्न लोगों, 
शाषाओं; प्रथाओं तथा-सास्क्षेतिके स्तरों म श्र ] 
. चाहते हैं। भतंकालछ में इगे पिपमताओं से 
. गुलामी में रखा गयो था। अनेदता का मतरूव एड 








:॥ का अभाव: 
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या असामंजस्य होना जरूरी नहीं है। छोगों को यह सिखाना चाहिए 
कि वे अपने को इस मह्ान्‌ राज्य के सागरिक महसूस करें और 
उन्हें सबके हित के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए मिलकर काम 
करना चाहिए। लोगों को एक स्थान-विशेष में रहते हुए भी राष्ट्र 
के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को मिभाना चाहिए। 
आपने अनेकता में एकता का उसूछ अपनाया है। प्राचीन यूनानी 
विभिन्न नसलों के मिले-जुले लोग थे। उनके अन्दर कीट, भिद्र, 
फिनीसिया, बेबीलोनिया, लीडिया और अन्य देशों के तब थे। 
अंग्रेज लोग एक नस्ल के नहीं हैं और उनकी सांस्क्षतिक परम्परा 
में अनेक विजातीय तत्त्व मोजूद हैं। वे अपनी बौद्धिक छानबीन 
की आदत के लिए यूनानियों के, एक ईश्वर में विश्वास और सामा- 
जिक न्याय के प्रेम के लिए यहुदियों के, अपने क़ानून के प्रेभ के लिए 
रोमनों के, निष्पक्षता के लिए सेक्सनों को और व्यवस्था-प्रेभ के लिए 
नोर्मनों के ऋणी हें। हरेक अंग्रेज़ के स्वभाव में इनमें से कुछ बातें 
प्रवेश कर गयी हैं और वे उसकी विरासत के अंश हैं। भारतीय 
संस्कृति की ही बात लीजिये। उसमें आर्य और द्वबिड़, हिन्दू और 
बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई संस्कृतियों के चिह्न मौजूद हैं। हमें 
दुनिया के सब भागों से आने वाली संब आवाज़ों को सुनना चाहिए 
लेकिन बोलता अपनी ही आवाज से चाहिए । हमें स्वयं अपने चरित्र 
को जांचना और प्रकट करता चाहिए। नक़क्ष करते हुए भी हमें 
स्वतंत्र सुजनशीलता नहीं छोड़नी चाहिए । 
'. स्वतंत्रता केवल छोकतंत्रीय समाज में ही सम्भव है। दुभग्य 
'से व्यक्षिगत आजादी की भावना पत॒तोन्मुख दिखायी देती है। 
'हुममें से अनेक प्रणालियों के गुलाम, कटटरताओं के शिकार और 
संगठनों के क़ैदी हो गये हैं। गुमनाम समूह आदमी की आत्मा के 
कपर कब्जा किये हु। लोकतनच यह घोषणा करता है कि हरेक्त आदमी 


भारत और हिन्देशिया : २ २१९ 


के अन्दर एक ज्योति निवास करती है और आदमी को अपना 
जीवन इसी ज्योति के दिखाये हुए रास्ते पर चलते हुए बिताना 
चाहिए। इस्लाम बताता है कि आदमी को अपने और ईइ्वर के 
मध्य किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। इससे हरेक इंसान 
के अन्दर इंसान के बुनियादी गौरव की भावना पैदा होती है। 
लोकतंत्र का मतलब हैँ सब छोगों के लिए समान अबसर। गुप्त 
भत-दान, समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता, तथा धार्मिक विश्वास 
और आचार की स्वतंत्रता इसको प्रकाशन हैं। लोगों की इच्छा की 
जानकारी शासच्तिपूर्ण लोकतंत्रीय तरीकों से करनी चाहिए। 
राजनीतिक हिंसा लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसका मतलब है 
लोकतंत्र की उपेक्षा करना, उससे भाग जाना। हममें से हरेक 
के अन्दर भविष्य का निर्माण करने की कुछ शक्ति मौजूद हैं। 
हमें अपने काम और मेहनत से, अपने पसीने और प्रयत्न से समाज 
की तरवकी में अंशदान करना चाहिए। इस समय जबकि जीवन की 
कई अच्छाइयां खतरे में हैं, हमें मानवीय. आत्मा की स्वतंत्रता पर 
जोर देवा चाहिए। लोकतंत्र का. मतलब हैँ संयम, अनुशासन। 
हमें स्वार्थ को सार्वजनिक हिंत से नीचे रखना चाहिए। मन्दी 
सरकार और विभाजित नेतृत्व से अस्थिरता पैदा होती है। आपका 
भविष्य सुरक्षित है बशतें कि आपंकी सरकार ईमानदार, कुशल 
.. और देश-भक्‍त हो। । 
ब तक भिरक्षरता, बीमारी, बौद्धिक गुल्ञामी और आध्यात्मिक 
दासंता मौजद हैँ तब तक सच्ची आजादी नहीं हैं। हम भानव- 
. जीवम की इन बाधाओं को हुटाना चाहिए और लोगों के जीवन 
के स्तर को ऊंचा करना चाहिए। उन्नतिशील देश समुद्ध और शक्ति- 
 शाली इसलिए बने हैं कि वे विशान और उद्योग-धन्धों में आगे 
बढ़े हुए हैं। गरीबी प्रकृति का नियम या ईश्वर की इच्छा नहीं है। 


२२० भारत और विश्व 


हमें उन सब बातों को सीखना चाहिए जो जीवन की भौतिक परि- 
स्थितियों को सुधारने और दुनिया को अभावों से सुबत करने के 
लिए आवश्यक हैं। हम परिणाम देखते हूँ विचार-धाराएं नहीं। 
समाजवाद लोकतंत्र का ही क्रियात्मक रूप है। सवेहितकारी राज्य 
में शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक प्रगति 
को देवयोग पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारियां 
है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि छोग हमारे प्राचीन स्मारकों 
को देखने को लिए नहीं बल्कि हमारी वर्तमाव उपलब्धियों को 
देखने को लिए आबें। लोग हमको पुरातत्त्व या अजायबधर की चीजें 
न समझें। समय स्थिर नहीं रहता और हमें अपने को आधुनिक 
बनाना है। 

वेज्ञानिक और औद्योगिक विकास तथा राष्ट्रों की बढ़ती हुई 
परस्पर-निर्भरता के कारण हम एक एसी विश्व-व्यवस्था की दिशा 
में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें सब आजाद होंगे, अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े 
शान्तिपूर्ण तरीके से सुल्झाये जायेंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
रहेंगी। भारत और हिन्देशिया आजादी और उपनिवेशवाक, शान्ति 
और यद्ध, लोकतंत्र और तानाशाही के मामलों में तटस्थ 
नहीं हैं। 

हमें पक्का यक्रीन है कि आज की परिस्थिति में जो भी यद्ध होगा. 
बह मानव-जाति के लिए घातक होगा । हमारा. विश्वास है कि 
आज़ादी और शान्ति अवियोज्य हैं। चूंकि हम युद्ध से बचना चाहते 
हँ ओर चूंकि शान्ति केवल स्याय पर ही शाधारित हो सकती है, 
इसलिए हम सभी ग़राम देशों की जाजादी जाएत॑ है। हम ने केबल - 
अपनी बहिकि सभी की आज़ादी चाहते हैं। मानवीय विकास का. 
'अनच्तिम लक्ष्य सानव-जाति.का सुखी होना हैँ। हम एक ऐसे मार्वेव- . 
समाज की स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं जिसमें जाति या रंग का _ 
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भेद-भाव न हो । हम एक ऐसी बिरादरी के लिए काम करना चाहते 
हैं जो सच्ची हो, जिसमें सब शामिल हों, जो आ्थिक सम्पन्नता, 
सामाजिक सुख और सांस्कृतिक महत्ता पर आधारित हो। हम 
राष्ट्रों की एक ऐसी साझेदारी में विश्वास करते हैं जिसमें झगड़े 
बल-प्रयोग से नहीं बल्कि सुल॒ह से, हिसा से नहीं बल्कि समझौते से 
निबठाये जाय॑। हा 

सभी बुनियादी बातों में, घरेलू नीति और अस्तर्राष्ट्रीय मामलों 
में हम समान रूप से सोचते हैं। राजनीतिक जीवन और व्यवहार 
में एक ही उसूल हमें रास्ता दिखाते हैं। हम विश्व के मामलों में 
स्वाभाविक हिस्सेदार हैं। साथ-साथ काम करते हुए हम एक- 
दूसरे की मदद कर सकते हैं और मानवता की तरवक़ी कर सकते 
हैं। हिन्देशियाई गणतंत्र दीब॑जीवी हो। आपका राष्ट्रीय प्रतीक 
गरुड़ आपको तेजी और सुरक्षा के साथ आप के लक्ष्य पर पहुँचावे। 


र्प 
भारत और चीन 


(चीनी गणतंत्र की उपाध्यक्षा श्रीमती सूंग चिग-लिग के आगमन पर 
दिया गया भाषण, १७ दिसम्बर १९५५) 


लिया के इतिहास में एक बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे 
दो देशों के बीच शताब्दियों से शान्तिपर्ण सहयोग के सम्बन्ध 
चले आ रहे हैं। हमारे दो राष्ट्रों के साहित्य और कला पर एक-दूसरे 
का प्रभाव पड़ा है और उस प्रभाव के चिह्न अब भी बाकी हैं। हमारी 
संस्कृतियों का परस्पर मिश्रण हुआ है, हमारा पारस्परिक व्यापार 
बढ़ा है, हमने एक-दूसरे का सम्मान किया है और हमारे बीच 
कभी भी युद्ध नहीं हुआ | हमने बहुत समय तक एक क्रीमती और 
अपूर्व चीज़ का निर्माण किया हैं। 
यद्यपि कुछ शताब्दियों तक हमारे दो देशों के बीच आदान- 
प्रदान नहीं रहा, तथापि अब आदान-प्रवान पुत्र: होने छंगा है। 
हम अनेक उतार-चढ़ाबों में से गुजरे हें और अब अपने भविष्य का 
निर्माण करने की शक्ति प्राप्त कर चुके हुं और हमारी समस्याएं 
आपसी की जेसी हैं। 
हमारी. सम्माननीय अतिथि श्रीमती संग अपने जीवन के कई 
वर्षों तक सनयात-सेलस को साथ काम कर चुकी हें जिनका नाम. 
हाल के चीनी इतिहास में श्रद्धा के साथ लिया जाता हैं। समयात-. 
सेन ने १९११ में चीन को मंच्‌-शासम से मुक्त करने में मदद दी 
थी और राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद के तीन लक्ष्यों को सूत्र- 
किया था। उन्होंने राष्ट्रीय संगठन, जनता का. शासन और: 
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प्रय के लिए रोज़गार और अवसर के लिए काम किया। उसकी भत्य 
के बाद शीघ्र ही प्रतिक्रियावादी शक्षितयों ने ज्ञोर पकडा। उसकी 
पृत्यु की चोबीस साल बाद १ अक्टूबर १९४९ को नये चीन का 
ब्रादुर्भाव हुआ और उनका स्वतंत्र समाजवादी चीन का स्वप्न पूरा, 
१आ। हमारा आदर्श भी वही सर्वहितकारी राज्य का है जिसकी 
प्थापता हम संसदीय लोकतंत्र के तरीकों से करने की कोशिश 
क्र रहे हैं। 

हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी का इतिहास में ताम इसलिए 
ते हो कि हमने परमाणु का विभंजन किया है और उद्जन-बस 
बनाया है बल्कि इसलिए हो कि हमने दुनिया के छोगों को एक किया 
और उनको एक विशव-समाज का रूप दिया । इतिहास की दुर्घटनाओं 
से हमें यह शिक्षा मिलती हैं कि अगर सभ्यता को जीवित रहना 
है तो दुनिया के छोगों में समझौता आवश्यक है। निरबंछ करने वाली 
घृणा के बशे में आज जो लोग चूर हैं, अगर हम उनकी सदृबुद्धि 
को नहीं जगाते तो इसका मतलब केवल यह होगा कि हम इतिहास 
तो सिखाते हैँ लेकिन इतिहास हमें नहीं सिखाता। 

शान्ति बढ़ाने के और अन्तर्राष्ट्रीय तनाबों को घटाने के उद्देश्य 
से पिछले साल २९ अप्रैक़् को भारत और चीन ने चीन के तिव्बती 
इलाके और भारत के बीच व्यापार और आता-जाता बढ़ाने के 
सम्बन्ध में एक इक़रारनामे पर दस्तखत किये तथा उसकी प्रस्ता- 
बना में पंचशील के प्रसिद्ध पांच' उसूलों को शामिल्र किया। दो 
गह्ठीने बाद भारत और. चीन के तथा जीव और बर्मा के प्रधान 
मंत्रियों के संयुक्त वंक्तव्यों में उन उसूलों को फिर घोषित. किया 
गया। अक्टबर १६५४ में सोवियत रूस और लीन ने ऊरहई स्वीकार 
किया; और इसके बाद कई देशों ते जिनसे यगोरलेविया, पोछेण्ड 
इत्यादि भी शामिल हैं उत्हें स्वीकार किया। हमारी हादिक इच्छा 


भि. 
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है कि दुनिया के सभी देश पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक सम्बन्ध 
और अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के इन उसलों पर चलना स्वीकार 
करें। हम सभी देशों के साथ मेत्री करने में विश्वास करते हैं, उनकी 
राजनीतिक, आथिक और सामाजिक पद्धतियां चाहे कुछ भी हों | 
दुनिया के लोगों के मध्य समझौता बढ़ाने के लिए हम शीघ्र वग्ैर 
रुके हर नया तरीक़ा ढूंढेंगे। इस उद्यम में हम दो देश साथ-साथ 
काम कर सकते हैं। 
हमें इस वात से बड़ा दुःख है कि संयुकत-राष्ट्र-संघ में आपको 
उचित स्थान अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन बह दिव दूर 
नहीं है जब आपका देश संयुकत-राष्ट्र-संघ में शामिल होकर विश्व- 
शान्ति के लिए अब से अधिक काम कर सकेगा। ह 
शान्ति और राष्ट्रों की पारस्परिक मंत्री के आवशे केबल सर- 
कारों और कूटनीतिज्ञों की ही चीज़ें नहीं हैं। उन्हें पुरुषों और 
स्त्रियों के दिल के आबेगों और संवेगों से पैदा होना चाहिए | केवल 
इस सन्दर्भ में ही बौद्ध पंचशील के ये उसूल माने रखते हैं कि हमें 
हिसा नहीं करनी चाहिए, जो हमारी चीज़ नहीं है उसका लोभ 
नहीं करना चाहिए, शरीर और मन पर संयम करना चाहिए 
जेसे हम राजनीति के नाम पर ग्रायः झूठ बोलते हैं वह नहीं बोलता 
चाहिए तथा नशीली चीज़ों का--उत्तेजक भाषण भी .एक' बहुत 
बड़ी नशीली चीज़ है---इस्तेमाल नहीं करना -चाहिए। धर्मनिष्ठा, 
शुद्धता और करुणा के इस उसकों को शताब्दियों पहिले सभी 
बौद्ध देशों, चीन, भारत, पश्चिमी एशिया के कुछ भागों और 
जापान इत्यादि में स्वीकार किया गया थां। पंचशील की नीति 
>संग्म की, सहानुभूति की, भाइयों के से सहयोग की नीति है 
. जिसमें किसी के प्रति द्वेष न हो और सबके प्रति. उदारता 
 हो। 2 
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इन गुणों ने शताव्दियों तक चीनी सभ्यता को अनुप्राणित किया 
है; वह इतिहास के सब उतार-चढ़ावों के बाद भी जीवित रही है 
और आज चीन एक शकितिद्याली राष्ट्र है क्योंकि दुनिया ने उसके 
विरुद्ध जो कुछ किया और उसने स्वयं अपने विरुद्ध जो कुछ किया 
उसके बावजूद उसने इन गुणों को सुरक्षित रखा है। 
सांस्कृतिक परम्पराओं को कायम रखने में महिलाओं का स्थान 
बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस देश वे हर पीढ़ी में छाखों महिलाएं 
ऐसी पैदा की हें जिन्होंने प्रसिद्धि तो प्राप्त नहीं की है लेकिन 
जिन्होंने दैनिक जीवन में मानव-जाति को सभ्य बनाया है। उनकी 
सहानुभूति ने, उनके आत्म-त्याग ने, उनकी विनम्र श्रद्धा ने, उनकी 
कष्टों को झेलने की शक्ति ने इस प्राचीन देश के ताम को ऊंचा किया 
है। आप थोड़ें दिनों तक यहां रहेंगी और इन दिलों में स्वयं देखेंगी 
कि यहां की महिलाओं ने कंसे राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृतिक 
और सामाजिक जीवन में पुरुषों के साथ समान्त अधिकारों के 
लिए संबर्ष किया है और उन्हें प्राप्त किया है। हमारे पूरे समर्थन 
और सहयोग के साथ वे पारिवारिक जीवन की उन्नति के लिए 
काम कर रही हैं जिसमें पुरुष और नारी धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के पालन में समान हिस्सा लेंगे, जिसमें 
, नारी गुृहिणी यानी परिवार को चलाने वाली, सचिव यात्री 
परामर्शदात्री और सखी. यानी. पुरुष की मित्र होगी। मुझे कोई 
सनन्‍्देह नहीं है कि वे देश में एक तयी जीवन-शेढी का विकास 
करने में और राष्ट्रों के मध्य मैत्री, बढ़ाने में अधिकांधिक 
भाग छेगी। | 
ह एक नये चीन' के महान्‌ निर्माण-कार्य में आपकी जवंता और 
सरकार की सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूँ 
कि आप अपनी छाखों जनता की नस केवल खरीर-रक्षा करे से 
0 अत ह 
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समर्थ होंगी बल्कि उनकी आत्मा को भी बचा सकेंगी। आपकी 
अनवरत स्वरदेश-सेवा ने, हमारे देश के लोगों को लिए आपकी मैत्री 
ते, भारत और चीन के सहयोग में आपकी आस्था से जौर आपके 
शात्ति-प्रेम ने आपको हमारे हृदयों के मिकट ला दिया है। 


२६ 
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(टोक्यो से बिदाई, ८ अब्टूबर १९५६) 


ने आपके सुन्दर और महान्‌ देश: में आनन्द से एक सप्ताह 
व्यतीत किया । आपकी सरकार और जनता ने सुझे जो हारदिक 
और उदाए आतिथ्य प्रदान किया उसके लिए में आपको धसच्यवाद 
देता हूं। में आपके कुछ विद्वानों और छोक-नेताओं से मिला हूं। 
ने भविष्य में विध्वास की उस संयत भावना को महसूस किया है 
जिससे आपकी जनता और सरकार काम कर रही है। 
हम भारतीय छोग आपकी जनता और उसकी उपलब्धियों: 
के बड़े प्रशंसक हैं। आपने एशिया में सबसे पहिले उद्योग में आधु- 
निकता प्राप्त की और आप एशिया के सर्वप्रथम आधुनिक राष्ट्र 
हैं। एशिया के कई ऐसे देशों को आपसे प्रेरणा मिली है जिस्होंने 
अपनी राजनीतिक उदासीनता, संगठन के अभाव, तुच्छ द्वेषों, एकता 
के अभाव और आवश्यक परिवतेनों का प्रतिरोध करने के कारण 
अपनी स्वतंत्रता खो दी। दुर्भाग्य से, जब आपकी नीति ने ग़लूत' . 
रास्ता अपनाया तब आपको पिछड़ना पड़ा। आज आप एक यूगे... 
की समाप्ति के बाद दूसरे यूंग के प्रारम्भ में खड़े हैं। आपने एक... 
संविधान अपनाया है शितकों कार्यानिडिए' कईके झाप एक । 


गिय मर्बंहितकारी रशफ्य वन जा 












ने होगा! आप नये जन्म की बंत्रणा में र 
गुज़र रहे हैं। आप अपनी राष्ट्रीय तिरासत, अपनी पृथक जीव 
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प्रणाली को सुरक्षित रखते हुए नयी दुनिया से और उसकी मांगों 
तथा चुनौतियों से अपना समायोजन कर रहे हैं। इस नये अपु-युग 
की शुरुआत एक आश्चर्यजनक चीज़ से हुईं। दुनिया में आप ही 
सबसे पहिले छोग हैं जिन पर परमाणु-बम का आक्रमण हुआ। इस 
कदु अनुभव से स्वभावत: आपके अन्दर पुनः शस्त्रीकरण के प्रति 
अरूचि पैदा हो गयी है । इस अण-यग में फ़ौजी तरीका ग़लत तरीका 
. है। इसका फल केबल यही होगा कि हमारी सन्तति का विनाश 
होगा और सारी आशाएं समाप्त हो जायेंगी। अगर हमारे सुपरि- 
चित पेसाने पर उन शास्त्रों से जिन्हें हम तैयार कर रहे हैं लाई 
फिर होती हैं तो न केबल समाज छिल्न-भिन्न हो जायेगा बल्कि 
शायद पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाय। हम यह नहीं. मानते 
कि युद्ध करता मनृष्य का स्वभाव है। ऐसा मानने का मतलब आत्म- 
विनाश को मानना होगा। अब तक की दूनिया से अच्छी दुनिया 
में पहुँचने के लिए हमें दूसरे रास्ते पर चलना होगा। अगर आप 
अपने अनुशासन और लगन के साथ, अपनी भवित और आदर्शवाद 
के साथ इस नये रास्ते पर चलें तो आपका' भविष्य महान होगा। 
हमें विश्वास है कि दुनिया में आप एक ऊंची स्थिति प्राप्त करेंगे 
और राष्ट्रों की एकता को महान्‌ बल प्रदात करेंगे। आपका अतीत 
स्मरणीय ही नहीं. है बिके आपके जीवन का एक ठोस हिस्सा भी 
हैं। आप समझ चुके हैं कि राष्ट्रवाद काफ़ी नहीं है। आपने हिरो- 
शिमा और वागासाकी के अपने वगरों को. विश्व-शास्ति के प्रचार और 
असार के लिए अन्तरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बना दिया हैं। 
दुनिया के सभी राष्ट्रों को पुनर्जन्म की पीड़ा से, एक विशाल 
नैतिक क्रान्ति से गुज़रंना पड़ता है। कोई सम्यता सुरक्षित तब होती. 
है जेब उसके विभिन्न राजनीतिक और जाथिक, नैतिक और सामा- 
जिक, कलात्मक और आध्यात्मिक अंश जिल्हें कि भारत में धर्म 
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अर्थ,काम और मोक्ष कहा जाता है, सन्तुलून या सामंजस्य की अवस्था 
में आ जाते हैं। यह अवस्था व्यक्ति की उस अवस्था के तुल्य है 
जिसमें उसके पाशविक, मानवीय और आध्यात्मिक स्वार्थों में 
सामंजस्य पेदा हो जाता हैं। जब सभ्यता के उक्त अंशों में से कोई 
एक इतना बलवान्‌ हो जाता है कि वह दूसरे अंशों को दबा देता है, तब 
उसकी एकता टूट जाती हूँ, असन्तुछून पैदा हो जाता है, असामंजस्य 
शुरू हो जाता है और सभ्यता नष्ट-अष्ट हो जाती है। पिछली कुछ 
शताब्दियों से जीवन में आ्थिक, भौतिक और औद्योगिक तत्त्वों 
का प्राधान्य होता जा रहा है और जड़वादी दृष्टिकोण बढ़ता जा 
रहा है। स्वेहितकारी राज्य का मतलूब सबका भौतिक हित करने 
वाला राज्य होता जा रहा है। मजदूरी को बढ़ाने की मांग ग़लत . 
नहीं है। आध्यात्मिक तरवक़ी के लिए गरीबी जरूरी नहीं: है। 
सम्पत्ति आध्यात्मिक जीवन में बाधक नहीं है। जिन्ता की बात 
यह हैं कि जीवन का स्तर: उठाने के बजाय हम भौतिक मूल्यों 
को, प्रत्तरता और परिभाण को अपना रहे हैं। आकार और वेग 
भोतिक गल्य हैं; करा, साहित्य और धामिक जीवन आध्यात्मिक 
मुल्य हैं। 

आपका देश अपने मन्दिरों और सुन्दर विश्रामगृहों के लिए 
आपके छोगों की मोहनी शक्ति और भद्गता के लिए तथा: उनकी 
खुशमिज्ञाजी की जीवन-परम्परा के लिए. प्रसिद्ध रहा हैं। आपके 
छोगों ने गणित, भौतिक और जीव-विज्ञातों की श्री-बृद्धि की है। 
अगर आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार मानवं-जाति-की सेवा 
करते रहें तो आपको व्यवित की स्वतंत्रता को कायम रखना होंगा। 
इसका कारण यह है कि कल्य और साहित्य की उत्तम कतियां और 
विज्ञाम की खोजें उन एकान्तवासी प्रतिभाओं की: उपज हैं जो: अपने. 
कक्षों में अपने उद्देश्य पर ध्यान रूगोकर बौद्धिक स्फूर्ति के साथ. 
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काम करते रहते हैं। व्यक्ति की पवित्रता लोकतंत्र का आधार है 
और सब धर्मों का बुनियादी उसूल है । 

हमारे दो देशों के बीच शताब्दियों तक घनिष्ठ सांस्कृतिक 
सम्बन्ध रहे हैं। आपके लोगों का मुख्य धर्म बोद्ध-धर्म प्रतीत होता 
है, हाक्यांकि अन्य धर्मों के अनुयायी भी यहां मौजूद हैं। बौद्धधर्म 
ध्यान पर जोर देता है। धर्म चेतना का आन्तरिक परिवर्तन है, एक 
सानसिक क्रान्ति है, बुद्धि की तीब्रता है। बुद्ध ने हमें सबसे प्रेम 
करने के लिए कहा है। अगर हमको अपना विनाश नहीं करना है 
तो हमें एक ही परिवार के सदस्यों की तरह रहना चाहिए। हमें 
हर इंसान को अपना भाई समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई 
भी अजनबी नहीं है। करुणा हमें सहनशील बनाती है, अपंग बचे 
बिना जोट को सहने में स्तमर्थ बनाती है। दुनिया के जीवों में 
मनुष्य ही ऐसा है जिसके अन्दर करुणा, सहनशीलता और बलिदान 
के गुण आ सकते हैं। आपका देश भूतकाल में साहस, गौरव और 
बलिदान के लिए प्रसिद्ध रहा है। नयी दुनिया में इन संद्गुणों का 
उपयोग दूसरे राष्ट्रों के साथ युद्ध करने में नहीं बल्कि, रोग, गरीबी, 
भुखमरी, अपराध और युद्ध इत्यादि मानव-जीवन के अधभिशापों 
के साथ लड़ने में होना चाहिए। ये बुराइयां हमारे ही स्वभाव से 
पंदा होती हैं। इसीलिए हमें प्रज्ञा और करुणा का उपदेश 5 
गया है।. मनुष्यों से प्रेम करने का मतलब है. उनकी प्रतिद्वंद्वी 
' विरोधी या अपनी उन्नति की बाधाएं न समझ्षनां बल्कि आध्यात्मिक 
परिवार के अपने जैसे सदस्य, समझना। प्रेम करने का मतलब है. 
उनके दोषों के सहित उनको अपनाना और उनके निर्दोष धविष्य 
में: आस्था रखना। ः 

जीवन को बड़ी-बड़ी समस्याएं हें और हमें दुनिया के सब बोझों : 
को अपने ऊपर नहीं छादता घाहिए। हमें अपना कर्तव्य करना. | 
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चाहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए जिसमें कि हम सब 
विश्वास करते हैं। हमारे दो देशों के वीच विचार और आर्काक्षा 
की अनेक समानताएं हैँ। में आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों 
में हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध और भी मज़बूत और स्थायी हो जावेंगे। 


०७ 
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(कर्नक नासिर और सरदार मुहम्मद नईम खां के संसद्‌ में 
पधारने के अवसर पर दिया गया भाषण, १४ अप्रैल १९५५) 


हरे हे हे कि इस समय भिस्न के प्रधान मंत्री कर्नल नासिर 

और अफगानिस्तान के .उप-प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री 
सरदार मुहम्मद नईम खतरा हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनको और 
उनके ढारा उनकी सरकार और जनता को उनकी शात्तिपूर्ण प्रगति 
और समृद्धि के लिए अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं। 

जब हम इल देशों के बारे में सोचते हैं तब मालूम होता है कि 
इसकी आयू सेकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल है। मिस्र के जिन 
पिशेभिडों की छाया में हम खड़े होते हैं और जहां सीज़र, नैपोलियम 
इत्यादि अनेक महापुरुष खड़े हुए, वे पांच हजार साछ पुराने हैं। 
मिस्र अफ्रीका में है और दुनिया के चौराहे में, एशिया और यूरोप 
की ड्चोढ़ी में स्थित है। फारो, पारसी, यूनानी, मेसीडो भियाबासी 
और रोमनों ने इंस पर शासन किया । पहिछी ईस्वी शताब्दी में 
मिस्र एक रोमन उपनिवेश था, फिर ईंसाइयों की बस्ती हुआ, 
और फिर मुसलमानों की विजय और अरबों के आने से यह अरबों का . 
गढ़ बन गया । यद्यपि मिस्र बाहरी दबावों से पीड़ित रहा तथापि 
उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुईं और हमारे स्वातंत्र्य-संग्राम के साथ 
उसका भी. स्वातंत्य-संग्राम चलता रहा। मक्मम, अरबी और 
जंघलुल के नाम इस सिलसिले में प्रसिद्ध हैं। आज मिस्र स्वतंत्र : 
है।. पुरानी सरकार को हटाना एक बात है और नयी सरकार का 
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निर्माण करना दूसरी बात। राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सफ़ाई का 
काम करती है। पूर्व के अन्य देशों की तरह मित्र में भी एक तरफ़ 
स्मारक, सक़बरें और खँडहर हैं तो दूसरी तरफ़ ग़रीबी, कड़ा 
बीमारी और दीनता है। भिन्न में क्रान्ति के नेता इन कष्टदायी 
बोझों को लोगों के कन्धों से उठाने के काम में लगे हुए हैं। वे एक 
सामाजिक और मानवोचित ऋरान्ति छाने में संलूम्त हें जिससे 
भूमि का समान वित्तरण होगा, औद्योगिक प्रगति होगी, धार्मिक 
स्वतंत्रता मिलेगी और लोकतंत्रीय स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। हम 
भी इसी काम में लगे हें और इसलिए मिस्र के साथ हमारी सहानुभूति 
है और हम उसका समर्थन करते हैं। इसका प्रमाण बह मैत्री की 
सन्धि हैं जो हाल ही में भारत और मित्र के बीच हुई है। 
अफ़ग्रानिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध शताब्दियों से घनिष्ठ 
| हैं। एक समय था जब भारत. और अफगानिस्तान एक ही 
सांस्कृतिक प्रदेश के हिस्से थे। कुछ समग्र तक प्राचीन गान्धार में 
जो कि आज का क्नन्‍्दहार है, भारतीय और यूनानी मूर्तिकलाओं का 
संयोग रहा । आज भी अफगानिस्तान में हमे भारतीय संस्कृति 
और प्रभाव के अनेक अवशेष देखते हैं।. यद्यपि अफगानिस्तान में 
शासन-पद्धति भिन्न तरह की है जिसमें एक वेधानिक राजा और 
संसद के दो भवन होते हैं, तथापि वह भी सामाजिक सुधार ओर 
आशिक उन्नति की समस्याओं को. सुलझाने में छगा है। कान्ति का 
, मतलब बाहरी दबावों से मुक्त होना मार नहीं है; इसका सतलब _ 
आन्तरिक बाधाओं और अपविन्न पूर्वाग्रहों से मुक्त होना भी है। 
बह लोगों के दिलों और दिमाणों की तब्दीली है। 77 
जिसे समूह में हर आदमी व्यक्तिगत अधिकार चाहता हो 
अंहुँकारी और दोषदर्शी हो तथा केवल अपने साथ न्याय करने बाला | 
हो उससे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। जहां सरकार गृर् 
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हो, आधिक असन्तोष हो और राष्ट्रीय अनेक्य हो वहां राजनीतिक 
स्थिरता नहीं हो सकती। इसलिए हमें ऐसे वेताओं की जरूरत है 
जो ढ्रेष, घुणा, शवित की पिपासा या व्यक्षिगत महत्त्वाकांक्षा के 
बगर वर्तमान दुरवस्था को दूर करने की कोशिश करें। मौजूदा 
चुनौती का एकमात्र जवाब नैतिक बल और वैज्ञानिक प्रगति है। 
मिस्र, अफ़गानिस्तान, भारत और अन्य पूर्वी देशों की ऋ/्तियों 
की सफलता के लिए हमें शान्ति की जरूरत है। हमारी समान 
इच्छाएं हैं, समान आन्तरिक परिस्थितियां हैं और समान बाहरी 
स्वार्थ हैं। यही कारण है कि हमारे आपस में इतना भाईचारा हैं 
इसीलिए हम आपका इतना हादिक स्वागत कर रहे हूँ ताकि जिन 
देशों ने इतिहास के आदि-काल सें भी इतनी महान्‌ तरकक़ी की थी 
वे उस एकता और संगठन को प्राप्त करें, उस शक्ति का विकास 
कर सर्क जो एशिया और विश्व को समृद्ध बना दे। सुन्दर गुलाब 
बगीचे को भी सौन्दर्य प्रदान करता है। 
एक तगड़ा संघर्ष हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम ऐसे नेता 
चाहते हैं जो लोगों के अन्दर बह आग और उत्साह भरें जिसके 
बिना विचार और आदर्श कार्यान्वित नहीं. हो सकते। हम महसस 
करते हैं कि एशिया और अफ्रीका में आथिक उन्नति और सामाजि 
प्रगति के लिए शान्ति का होना अत्यावश्यक हैं। सभ्यता एक ऐसी 
चीज नहीं है जो जन्मजात हो या चिरस्थायी हो.। वह एक अभिश्चित 
चीज़ है, व्यवस्था और प्रगति, संस्कृति और सृष्टि का एक कोमल 
मिश्रण हैं जिसकी प्राप्ति हर पीढ़ी को सगे सिरे से करनी पड़ती है । 
हनी या बाहरी बर्बरता उसको किसी भी समय उलठ सकती 
'हैं। इस अण-यग में. मनष्य का जीवित रहता शान्ति पर, सक्तिय' 
अच्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर. है। दूसरा कोई उपाय वहीं है। 
इसीलिए हम क्रोध की. भाषा' से; धममकियों और युद्ध की तैयारियों . 


भारत और मिस्र २३५ 


से डर रहे हैं। यह अपने संवेगों पर नियंत्रण करने का समय है। 
जिस स्फिक्स को हम काहिरा के तिकट के बड़े पिरेमिड की 
बग्नल में देखते हें और जिसका सर इंसान का और घड़ शेर का है 
वह उस समस्या को सामने लाता है जिसका हु सभ्यता को अभी 
निकालना है । वह हमें अपने अन्दर के पद्ु, हिसक भावना, शक्ति की 
इच्छा, प्रभुत्व की प्रवृत्ति, गुप्त अभिधान की, सामूहिक स्वार्थपरता 
की भावना के विरुद्ध चेतावनी देता है। मानव-स्वभाव की गहराई 
में एक ऐसी पाशविक प्रवृत्ति निवास करती है जो महात्माओं को 
भी अ्रष्ट कर देती है। नीदशे ने कहा है कि हमारे स्वभाव की गहू- 
राई में दूसरों का शिकार करते की प्रवृत्ति, एक पशु जो अपने 
शिकार की टोह में रहता है और विजय की खोज में दुबका बैठा रहता 
है' का निवास है। समय-समय पर यह गुप्त प्रवृत्ति जागती रहती 
है, यह पशु बाहर निकलता है और जंगछ में वापस चला जाता है । 
हमारे अन्दर जो भिथ्या है वह हमें धोखा देता रहता है। अगर हम 
अपने दिल को और अन्त:करण को मुक्त न कर सकें तो बुद्धि को 
मुक्त करने का कोई मूल्य नहीं है। हमें इस पशु को वश में करना 
है। सभ्यता इस पशु पर हमारी आत्मा की विजय है। में आशा 
करता हूं कि बाण्डुंग में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विचार-विमशी में 
आप शान्तिपूर्ण तरीके अपनायेंगे जिससे समझौता पैदा होगा। . 


८ 
भारत और थगोस्लाविथा 
(प्रेसीडेण्ट टीटो के आगमन के अवसर पर संसद के सदस्यों के सामने 
दिया गया भाषण, २१ दिसम्बर १९५४) 


छुतिहास आम तौर पर सैनिक हलचकों का या अन्तर्राष्ट्रीय 
हेरफेरों का वर्णन करते हैं और इस प्रकार यह सुझाव देते हैं 
कि इंसान वर्बर, लोभी और दुष्ट हैं तथा हमेशा आपस में लड़ते रहते 
हैं। मानवीय प्रकृति का एक दूसरा रूप भी है जो संगीत और नृत्य 
में, कछा और भवन-निर्माण में, दर्शन और संस्क्तति में, रीति-रिवाजों 
में अभिव्यक्त होता है। ये इतिहास के रुख को भी निर्धारित करते 
हैं। युग की भावना और इनको एक केंद्र में छाने बाली . प्रतिभा 
इतिहास की प्रगति की दो मल बातें हैं। 

हमारे यूग की तीन विशेषताएं हूँ: राजनीतिक आजादी, समाज 
की समाजवादी ' पुमव्यंवस्था और अच्तर्राष्ट्रीय शाम्ति, इंत तीन 
चीज़ों की चाहें ह 

आपने (प्रेसीडेण्ट टीठो) अपने भाषण में इस तीन आदशों को, 
जो कि न केवछ असेरिका और यूरोप को बल्कि मिस्र से छेकर 
जापान तक सब पूर्वी देशों को आन्दोलित किये हुए हें, पूरा करने 
"के अपने देश के स्वप्न का उल्लेख किया है। आपके देश ने प्रथम 
भहायुद्ध के बाद १९१८ में आजादी हासिल की। दूसरे महायुद्ध 
में बहू फिर परतंत्र हुआ और आपके महान्‌ नेतृत्व में मुक्त हुआ। 
आपने अपने देश की एकता को बचाया और अन्दरूनी तथा बाहरी 
ख़बरों से उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की । 
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हमने जो आजादी अभी हासिल की है उसे हम बहुत क्रीमती सम- 
झते हैं। हम भी अपने देश की एकता को बचाने का प्रयत्त कर रहे 
हैं। हम एकता की भावना को निर्वक्त बनाने वाली सभी शक्तियों 
का प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे है। हम इस देश की 
विशाल जनता को एक राष्ट्र भें संगठित करने का प्रयत्व कर रहे हैं। 
दूसरी बात समाज की समाजवादी पुनव्य॑वस्था की है। आपने 
हमारी बहुधन्धी योजनाओं की और वर्दियों के ऊपर बांध बनाने की 
उन योजनाओं की उदारतापूर्वक प्रशंसा की है जिनके द्वारा हम 
ज्यादा से ज्यादा जमीन को सींचने को और अधिक से अधिक 
लोगों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह न सोचें कि 
हमने अब तक जो प्रगति की है उससे हम सन्तुष्ट हें। हमें उन 
बहुत सी चीज़ों की जानकारी है जो हमें अभी करनी हैं। हम 
जानते हैं कि हमने थोड़ा सा किया है और बहुत सा करना 
बाकी है। 
यद्यपि हमारा लक्ष्य समाजवाद है, तथापि यह ध्यान देने की बात 
है कि इस समाजवाद का आधार नैतिक है और हम बक-अयोग के 
स्थान पर सलाह-मशविरे से काम छेता चाहते हैं। हम अपने सामा- 
जिक ढांचे को, अपनी सामाजिक और आशिक क्रान्ति को मौलिक 
मानवीय मूल्यों का आधार देने का प्रयत्त कर रहें हैं। हम विश्वास 
करते हैं कि सभ्यता का मतलब औद्योगिक प्रगति या सम्पत्ति को' 
वृद्धि मात्र नहीं है। सभ्यता एक मानसिक अवस्था है, एक सांमाजिक 
व्यवस्था है, मानवीय सस्बन्धों की एक अवस्था हैं। हम समाज की 
इसी सभ्य व्यवस्था का मिर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। 
आशिक पुनर्वास मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है। सामाजिक भौर 
सांस्कृतिक पुनर्वेसि भी हमारा लक्ष्य है। हम जानते हैं किहम यूगों 
पुराने पूर्वाग्रहों और शस्ाजीं में जकड़ें हुए हैँ, लेकिन हम इसकों 
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तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस देश में एक अधिक अ 
समाज का निर्माण हो सके। 
तीसरी चीज़ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति हैं। आज लोकतंत्र की 
परीक्षा हो रही है। हम तब तक अन्‍न्तराष्ट्रीय शान्ति क्रायम नहीं 
कर सकते जब तक कुछ देश पिछड़े हुए हैं या अपने समाज की राज- 
तीतिक और आशिक व्यवस्था का विकास करने के लिए एक-दूसरे 
से छड़ रहे हें। अगर लोकतंत्र राजनीतिक दृष्टि से अल्पवयस्क 
और आशिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की मदद करने के लिए तैयार 
है तो पारस्परिक संघर्ष के कारण बहुत कम हो जायेंगे। हमें हर्ष 
है कि आप भी हमारी ही तरह सब राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता, 
सब छोगों का आर्थिक विकास और सब राष्ट्रों के साथ मैनत्री, 
चाहे उनकी विचार-धाराएं कुछ भी क्‍यों न हों, इन आद्शों को 
अपना लक्ष्य बनाये हुए हें। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूग में 
रह रहे हैं और आपके देश की स्थिति बहुत महत्व रखती है। आपके 
देश की भीगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति, आर्थिक प्रणाली, 
आपके छोगों की मिश्रित चस्छ--से सब बातें आपको इस दुनिया 
में शास्ति की स्थापना के लिए नेतृत्व करने का महान्‌ अवसर प्रदान 
करती हैं। हम इस देश के लोग आपके आगमन्त से अत्यधिक प्रसन्न 
हैं। इसकी वजह यह है कि आपने भी राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक 
न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के वही तीन आदर्श अपनाये हैं 
जो हमने अपनाये हैं। कं 
डॉ० राधाकृष्णन : दोस्तो, हम प्रेसीडेण्ट ठीटो के आभारी हैं 

कि उन्होंने यूगोस्लाबियां के कुछ बर्ष पूर्व की बातें, उसकी वर्तमान 
स्थिति और शजनीति इतनी अच्छी तरह से बतजायीं । उन्होंने कई 


..: इसके बाब प्रेस्ीडेण्ट टीटो' का. भाषण हुआ। 
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विचारणीय बातों का उल्लेख किया है । एक बात यह है कि हम सब 
एक हैं। हमारा उद्देश्य छोगों की आथिक दशा सुधारना है। 
तरीकों का चुनाव हरेक देश अपने इतिहास को ध्यान में रखते हुए 
करता है। उद्देश्य आवश्यक हैं जबकि उनको पूरे करने के तरीक़े 
इच्छाधीन हैं। हमारे तरीके सफल हुए हैं या असफल, यह हमारे 
पेशों से नहीं बल्कि हमारी उपलब्धियों से जांचा जायेगा। अतः 
हमें सावधानी से अपने लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की 
उपलछूब्धि की दिशा में प्रगति को तेज करना चाहिए । ' 

आपने (प्रेसीडेण्ट टीटो ने) संयुवत-राष्ट्रों में सब देशों के शामिल 
न होने की बात कही । व्यवहारतः हमने चीन को मान्यता दे दी है । 
जेनेबा-सम्मेलन में चीन के मंत्री अमेरिका के मंत्रियों से मिले हैं । 
अब संयुक्‍त-राष्ट्रों के महासचिव चीन जा रहे हैँ। इस तरह की 
सम्बि-वार्ताओं को संयुकत-राष्ट्र-संघ के अन्दर नहीं बल्कि बाहुर 
चलाकर हम संयुकत-राष्ट्रों की स्थिति को निर्बे् कर रहे हैं। हम 
आपसे इस बात में पूर्णतया सहमत हें कि संयुकत-राष्ट्रों में सावे- 
भौमता का अभाव है । 

सह-अस्तित्व के बारे में आपका जो आम दृष्टिकोण है उससे 
भी हम सहमत हैं। सह-अस्तित्व का मतलरूब यह नहीं है कि विभिन्न 

अतियों में किसी तरह का अन्तिम समझौता हो जाय और किसी 

तरह का परिवर्तन न हो । सह-अस्तित्व का मतलब है एक-दूसरे को 
समझना, एक-दूसरे से शिक्षा छेता और इस प्रकार हम विभिन्न 
पद्धतियों में परिवर्तन कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में, स्वयं यूगोौरलाविया . 
ही अपनी पद्धति बदल सकता है; इस दुनिया में अन्तिम कुछ तहीं 
हम एक गतिशीर दूनिया में रह रहे हैं और इसमें एरूपरिक समा: 
योजन के शारा गंदगी जिया हो अभाती हैं । 


ह 


. अब में एक: दूसरा भाषण गहीं देगा चाहता। में केवल यह कहना 
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चाहता हूं कि हम दोनों देशों की अनेक समस्याएं समान हैं और 
अनेक आदर्श भी समान हैं। अतः दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों 
से सम्बन्ध रखने वाले हम दो राष्ट्रों के सहयोग के लिए एक बड़ा 
क्षेत्र पड़ा हुआ है और में आपको विश्वास दिलाता हुं कि इन सब 
बातों में हम आपको सहयोग देंगे। 


घर 
भारत और सोवियत-संघ 
(रूसी नेता बुल्गानिन और झ्ुझ्वेव के आगमन पर 
संसद्‌ में दिया गया भाषण, २१ नवम्बर १९५५) 


रे संसद्‌ की ओर से और भारत की जनता तथा सरकार की 
ओर से आपका और आपके दल के सदस्यों का हार्दिक स्वा- 

गत करता हूं। हमें अत्यन्त हर्ष है कि अक्टूबर १९१७ की क्रान्ति 
के बाद सोवियत-संघ के नेता पहिछी मतंबे हमारे बीच पथधारे हें, 
हालांकि थोड़े ही समय तक वे यहां रहेंगे। पिछले जून में हमारे 
प्रधान मंत्री का आपने अपने देश में जो हादिक स्वागत किया था 
उसका हमारे हृदयों पर गहरा प्रभाव पड़ा हैं और में आपको विश्वास 
देलाता हूं, हालांकि आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं और इस- 
लिए मेरा विश्वास दिलाना अनावश्यक हैँ, कि हम' आपका जो 
स्वागत कर रहे हैं वह सच्चा, हादिक और मित्रतापूर्ण है । इस तरह के 
आगमन से जो अनौपचारिक सम्पकक होते हैं उनसे हम एक-दूसरे को 
समझते हैं और एक दूसरे को समझने से भय और सन्देह मिट जाते हैं । 
हमारी पीढ़ी के छोगों ने गहरी झचि के साथ आपका निरन्तर 
बढ़ते हुए शक्ति और प्रभाव प्राप्त करना देखा: है।..१ ९ १ ७ की परि- 
स्थितियों में जब कि सरकार स्वेब्छाचारी और कमजोर थी, चर्च 
: भ्रष्टाचारी था, रूस की मानव-शर्तित अनेक यृद्स्थलों में बिख 
हुई थी, अकाल और अव्यवस्था से आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब 
थी और भंगोलों और तुर्कों से मिली हुई'अनेक हारों की याद ताजी 
. थी, तब आपने महसूस किया था- कि- निराशा की भावना को हटाने 
१६... । मा 
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और आज्ञा की दनिया बसाने के लिए क्रान्ति आवश्यक है। आप 
यरोप की अन्य उन्नत देशों की तछना में शताब्दियों पिछड़े हुए 
अपने देश को एक विशाल औद्योगिक और आशिक विकास से 
यूक्‍त' शब्तिशाली आधुनिक राष्ट्र बनाने में सफल हुए हैं। शुरू 
के वर्षों में बहां जो गृह-युद्ध और विदेशियों का हस्तक्षेप हुआ उससे 
आपने देश के अन्दर कठोर मियंत्रण किया और बिदेशी राष्ट्रों 
के प्रति आपका रवैया सन्देह करने का हो गया। ऐसे कारणों का 
ऐसा ही फल होता है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गयी हैं। 
विदेशी बड़ी तादाद में रूस में आ रहे हैं और रूसी लोग भी विदेशों 
का भ्रमण कर रहें ह। जो लोग रूस जाते हैं उन्हें विश्वास हो जाता 
हैं कि आप और आपके छोग दूसरों के साथ शान्ति और मित्रता 
के साथ रहने के लिए उत्सुक है। मार्स या लेनिन के सिद्धास्तों 
का उल्लेख करता व्यर्थ होगा, क्योंकि तथ्यों की दलील सिद्धान्तों 
की दलील से शवितशाली होती है। 
जेसा कि आपको बखूबी मालूम है, हम दस या बीस सालों के 
अच्दर ऐसा काम कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे पूरा होने 
में साधारणतया दस-बीस पीढ़ियां लम. जाती हैं। हम' अपने इति- 
हास और अपनी परम्परा से मेल रखने वाले तरीकों से समाजवादी 
नमूने पर अपने समाज का पुनननिर्माण कर रहे हैं। लेसिन ने कहा 
था : सभी राष्ट्र समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे; यह अवश्य- 
स्थावी है। लेकित सभी राष्ट्रों का समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करने 
का तरीका एक ही नहीं होगा।' आप अपने वैज्ञानिक और औद्यो- 
गिक अनुभव हमें बताना चाहते हैं। हम इसके लिए आपके आभारी 
_हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं लेकिन तभी तक जब तक इंससे 
हमारी आज्ञादी को हानि न पहुँचे या हमारे ऊपर किसी किस्म का. 
वबैबाव न पड़े या हमारे घरेल मामलों में हस्तक्षेप मे हो। आपने 
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कठिनाइयां सहीं और अपनी तरक्क़ी की। हमारी उन्नति हमारी 
सहज सामर्थ्य, नैतिक चरित्र और सहयोगपूर्वक काम करने के 
लिए तैयार होने पर तिर्भर है। हमारा अपनी जनता पर विश्वास 
है और इसलिए अपने भविष्य में आस्था है। हमारे तरीके भिन्न 
हैं, फिर भी हमारा लक्ष्य एक ही है और दुनिया को अधिक सुरक्षित 
और अधिक स्वस्थ बनाने के लिए हम कई क्षेत्रों में सहयोग कर 
सकते हूँ। 

इतिहास पहिले की अपेक्षा अधिक तेजी से बदल रहा है और 
अगर हम समझदार और इच्छुक हों तो एक विश्व-समाज की 
स्थापना कर सकते हूँ। हमें साथ रहना और साथ-साथ काम करता 
है। संयुवत-राष्ठर-संघ विश्व-समाज का प्रतीक है जिसे हम सब 
चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी इसमें दुनिया के सब बड़ राष्ट्र 
नहीं हैं । उदाहरणार्थ, चीन अभी इससे बाहर हैं जिसके फल-स्वरूप 
उससे सन्धि-वार्ताएं संयकत-राष्ट्र-संध के बाहुर करनी पड़ती हें 
जिससे संयुक्त-राष्ट्र-संघ का प्रभाव धंठ जाता हैं। 

अपने हाल के भाषणों में आपने विज्ञान और उद्योग के इस 
युग की दो सम्भावनाएं बतायी हँ---या तो पृथ्वी स्वर्ग बन जायेगी 
था सभ्यता नष्ट-भ्रप्ट हो जायेगी। हम इससे सहमत हैं। उद्योग 
और आधुनिक युद्ध-प्रणाल्षियों को देखते हुए हम तीसरे भहायुद् 
के भयानक परिणामों की स्पष्ट केल्पता कर सकते हैं। अगर अके- 
स्मात या जानवझकर हम तीसरे महायद्ध को शुरू कर दें तो इति- 
हासे में हमें ज़िम्मेदार नेता नहीं बल्कि पागल माना जायंगा। 
"यह कहा जायेगा कि सभ्यता ने उन्‍्माद की अवस्थां भे जात्म-बात 
कर द्विया। हम मौससिक और दिल की बीमारी से पीड़ित हैँ। 
आपने और हमारे प्रधान मंत्री ने -पंचशील को माना है। थे पचि 
 उसूल खोखले वाक्य नहीं हैं। अगरः हम. उन्हें गम्भीरतापूर्वक के 
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तो हमें अपने अतीत की ओर वापस जाता होगा, अपने कड़वे झगड़े 
और विवेकहीन भावभाओं को भूल जाना होगा, अपनी निश्चित 
धारणाओं और निष्फल' निषेधों को छोड़ देवा होगा, नयी दृष्टि, 
नयी भावना, नयी मानवता और नयी सहनशी लरूता से अपने विभागों 
को ठीक करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में अब भी बहुत 
अहंकार है, भब भी बहुत संगठित स्वार्थपरता है। जो राष्ट्र अपनी 
राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के उत्सुक हैं वे कभी-कभी कठोर, 
दूसरों से पृथक्‌ रहने वाले, सन्देह करने वाले और हमला करने 
वाल हो जाते हैं। सुदूर पूर्व की परिस्थितियां, पश्चिमी एशिया की 
परिस्थितियां जहां कि शझ्ास्त्रों की दौड़ खतरताक रूप छेती जा 
रही है, पिछले जिनेवा-सम्मेलन को निराशाजनक नतीजे इसके 
उदाहरण हैं। ऐसे समय में हमें समझौता करने में छोटी-छोटी 
बालों को छूकर नहीं झगड़ता चाहिए। हमारा दृष्टिकोण विशाल 
होना चाहिए और हमारे दिल उदार होने चाहिए। हमें रगन 
और धैर्य के साथ शान्ति के छिए काम करना चाहिए, जिस बोझ 
के नीचे हम रह रहे हैं उसे उठाना चाहिए और वुनिया को चेन की 
सांस लेने देना चाहिए। इस उद्यम में सभी शास्ति के प्रेमी राष्ट्र 
हमारे भरपूर सहयोग पर निर्भर रह सकते हैं। नम बल से, न 
शबित से, बल्कि समझौते और सहयोग से हम अपने लक्ष्य पर 
पहुँच सकते हैं। ः । 

अन्तिम भाषण : ह सी 

* आपने अपने भाषणों से जो हमें अपनी घरेछू और विदेशी 
| नीतियों से परिचित किया है उसके छिए हमे आपको आभारी हैं। 


हम आपके इस कथन से बहुत प्रभावित हुए हैँ कि तुलसीदास, 
_गाच्थी, प्रेमचन्द और जवाहरछाल नेहरू के भ्रन्‍्थों के अंवुवाद 


भारत और सोवियत-संघ र्षप्‌ 


रूसी भाषा में उपलब्ध हैँ और बहुत पढ़े जाते हैं। में आपको बताता 
हूं कि हम भी पुश्कित, टॉल्स्टॉय, डोस्टोवस्की, चेखोब, तुर्गनेव 
और गोकी के ग्रन्थों को पढ़कर लाभान्वित होते हैं। हम आशा 
करते हैं कि कछा और साहित्य के क्षेत्रों में हम अधिक सहयोग 
करेंगे। 

श्री स्श्थेव ने हमें बताया कि सोवियत-संघ में बौद्धिक और 
धार्मिक स्वतंत्रता है। इस सिलसिले में उसके बचने प्रामाणिक 
हैँ और हमें रूस में इस स्वतंत्रता की बात सुनकर खुशी हुई है, क्योंकि 
यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अब चुंकि सोवियत-संघ ने 
अपना आधार पृष्ठ कर लिया है और अपनी जनता को वे चीज़ें 
दे दी हें जिनके बग्र वे ज़िन्दा नहीं रह सकते, इसलिए हम आशा 
करते हैं कि वह उन्हें उन मानसिक और आध्यात्मिक गुणों का 
विकास करने के छिए भी अवसर देगा जिनके बिसा जीवन जिन्दा 
रहने के योग्य नहीं होता । हम अब वहां साहित्य और कला की महान्‌ 
कृतियों की उत्पत्ति की आशा करते हैं जो दुनिया में प्रकाश और 
आनन्द पंदा करेंगी। ह 

हम शान्ति, समृद्धि, स्वतंत्रता और न्याय की तथा सच्चे लोक- 
तंत्र की नगरी दुनिया का निर्माण करने में मित्रों और सहकारियों की 
तरह काम करना चाहते हैं और आपसे भी यही आशा करते हूँ। 

सर्वेस्तरतु दुर्गाणि सर्व! भद्गाणि पश्यतुं 
सर्वस्सदुद्धिमाप्तोतुस वेस्सनेत्र सन्दतु । " 


३३० 
संयुक्त-राष्ट-संघ का लक्ष्य 
(संपुक्त-राष्ट्र-दिवस पर ऑल इण्डिया रेडियो से प्रसारित, 
२४ अक्टूबर, १९५३) 
झुगुक्‍त-राष्ट्रटसंघ के उद्देश्यों का उल्लेख उस चार्टर की प्रस्तावना 
में हुआ है जिस पर २६ जून १९४५ को सेन फ्रांसिस्को 
में हस्ताक्षर किये गये थे, उसमें लिखा है : 
हम, संयूक्‍त राष्ट्रों के छोग, आने वाली पीढ़ियों को उसे 
युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए जिसने हमारे जीवन- 
काल में दो बार मानव-जाति को अकल्पनीय शोक में आप्ला- 
वित किया है, मौलिक मानवाधिकारों में पुनः आस्था उत्पन्न 
करने के लिए. . . .तथा ऐसी परिस्थितियां पैदा करने 
के लिए जिममें न्याय को और उन कर्त॑ष्यों के प्रति सम्मान 
. . को क़ायम रखा जा सकता है जो सन्धियों और अन्‍्तर्राष्ठीय 
क़ानून के अन्य उद्गमों से पैदा होते हैं, कृतसंकल्प होकर 
यह निर्णय करते हें कि हम उक्त उद्देश्यों को पूरा करने 
के लिए संगठित प्रयत्न करेंगे। | 
संयुक्त-राष्ट्र-संघ. की स्थापना इन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु 
की गयी थी।. 2 ता 
संयुक्त-राष्ट्र-अंध जैसी संस्था का होना एक अतीव हर्ष की 
बात है, क्योंकि यह एक नयी दुनिया' की आशा और प्रतीक है। 
हमारे अतीत व्यवहार से, बोलने, देखने और काम करने के तरीक्ों 
से एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जो दुनिया के छोगों की' 
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शान्ति और समृद्धि की गहरी इच्छा के प्रतिकूल है। संयुकत-राष्ट्र- 
संघ इस वातावरण को दूर करेगा। संयुक्त-राष्ट्र-ध्ंघ ने आशा की 
जो ज्योति दिखायी हे वह अगर फैलकर अन्धकार को दूर नहीं करती 
और अगर भय और रसन्देह, घृणा और कटुता का वातावरण अब 
भी मौजूद है, तो इसका कारण हमें स्वयं ढूंढ ता होगा। 

यदि हम अतच्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखें जिसमें कि बड़ी-बड़ी 
शक्तियां ऐसे झगड़ों में फँसी हुई हैं जो पूर्ण युद्ध का रूप ग्रहण कर 
सकते हैं, जिसमें कि वे मित्र पैदा करके और शत्रुपक्ष के अन्दर 
विध्यंसक आन्दोलनों को प्रोत्साहन देकर सैनिक अडडे क्वायम करने 
की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बड़ी निराशा और बेचैनी का अनुभव 
होता है। व्यक्ति व्यक्ति को गिरा सकता है, लेकिन वहू सरकार 
जिसकी नीति शक्ति और अवसरवादिता पर आधारित होती 
है, पूरे राष्ट्र को बिगाड़ सकती है। हम अस्त्र-शस्थरों के ढेर इकंट्के 
करते रहें और लोगों को युद्ध के लिए तैयार करते रहें और फिर 
भी स्वयं को युद्ध के ख़तरे से बचाये रखें, ऐसा सम्भव नहीं है। या 
तो एक ऐसा विस्फोट होगा जो दुनिया को ध्वंस कर देगा या हमको 
शान्ति और सबकी समृद्धि के युग को लाने के लिए संगठित प्रयत्न 
करना होगा। . यह दूसरी बात केवल तभी सम्भव है जब संयुकत- 
राष्ट्रों के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले इमानदारी और गम्भी रता 
के साथ संयकत-राष्ट्र-संघ के उसूलों का अपनी गृह और विदेश- 
गति में पालन कर। ' 

संयुकत-राष्ट्र-संघ. ने फ़िलिस्तीन,: इण्डोनेशिया, कास्मीर _ 
और कोरिया की समस्याओं को हल करने में जो सेवाएं की हूं 
: ये सबंको; मालम हैं। उसकी विशिष्ट रमितियों गे विभिन्न क्षेत्रों 
में, खास तौर से दुनिया में स्मास्थ्य और शिक्षा. का स्तर ऊंचा 
“करने में, जो उच्च कोटि का काम किया. है वह प्रशंसनीय है। इस. 


र्थ्ट भारत और विश्व 


महत्त्वपूर्ण सफलताओं के बावजूद संयुकत-राष्ट्र-संघ अपनी नैतिक 
शक्ति को खोता जा रहा है। छोगों की यह आम धारणा वनती जा 
रही है कि उसका अपने प्रारम्भ से अब तक का इतिहास असफलता 
और निर्बलता का, मूल उद्देश्य की विक्षोति का, गम्भीर निर्णयों के 
उल्लंघन का इतिहास रहा है। 

संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सदस्य होने के बावजूद राज्य-सरकारें 
राष्ट्रवादी अधिवा हैं और अन्‍्तर्राष्ट्रीयलावादी कम। दुनिया के 
स्वतंत्र राष्ट्रों की बढ़ती हुई राष्ट्रीयता का कारण भय और असरक्षा 
की भावना है। अगर अन्तर्राष्ट्रीयताबाद सुरक्षा की भावना पंदा 
करता है तो भय दूर हो जायेगा, लेकिन असुरक्षा की भावना और 
भय को दूर करने के लिए कोशिश कम की जा रही है। 

एशिया और अफ्रीका में जो राष्ट्र अब तक परतंत्र हैं उनके 
राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के आच्दोलनों की उपेक्षा! नहीं 
की जा सकती। इन ऊपर उठने के उत्सुक लोगों की परम्पराएं 
पुरानी हैं, हालांकि उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं नयी हैं । वे संवेदन- 
शीछ और स्वाभिमान वाले हैं, हालांकि वे निर्बेल, परतंत्र, गरीब 
और भूखे हैं। उनकी गुलामी से मुक्त होने की इच्छा जितनी दबायी' 
प्टीयताबाद के लाभों को नहीं समझ सकते। म॒क्ति को आन्दोढसों 
की मदद करते और उन्तकें साथ सहानभति दिखाने से इंकार 
. करको हम' उपनिवेशों के छोगों के मत में उन लोगों के प्रति रोष 
' पद करते है. जिनको वे सही या ग़रुत तरीके से अपने उत्पीड़क 
मानते हूं। संयृक्‍त-राष्ट्र-संघ के प्रमुख राष्ट्रों को' चाहिए कि 
, सपंनिवेशों में अपना अधिकार क्रायम रखने के लिए नहीं बंहि 
संयुकत-राष्टू -संच ॥र्तिपर्ण परितर्वेत पैदा करने का साधन 

ते के लिए अगने प्रभाव का उपयोग दारें। अगर हम उपतनिवेश:- 
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द करा और भ्रष्ठाचारी और अप्रतिनिधानात्मक शासन का, 
जो कि मानवीय अधिकारों का उल्लंघन और पुरानी सामनन्‍्तशाही 
अर्थ-नीति का अनुसरण करता है, समर्थन करते हैं, और अगर यह 
समर्थन सैनिक सहायता के रूप में होता है, तो विश्वशान्ति के लिए 
गम्भीर खतरा पैदा हो जाता हैं। 

अगर मानवीय अधिकारों की घोषणा को अर्थहीन नहीं होता 
है, अगर उसे मह॒ज़ एक काग़जी कार्रवाई नहीं होना है, तो संयुक्‍त- 
राष्ट्र-संघ को अपने आदशों को कार्यान्वित करता चाहिए। जो छोग 
जातिगत पृथककरण के शिकार हैं उनकी कठुता बढ़ती जा रही 
हैं। जो छोग जातिगत उत्पीड़न के शिकार हैं वे अपने उत्पीड़कों से 
जिनके पास उच्च कोटि के वेज्ञासिक शस्त्र हें, चाहे खली लड़ाई 
छड़ सके, फिर भी उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे 
अपने उत्पीड़कों को प्यार करेंगे। राष्ट्र-संघ की शिक्षा, विज्ञान 
. और संस्कृति से सम्बन्धित समिति ने हाल में जो अनुसन्धान किये 
है उनसे पता चलता है कि.कोई जाति दूसरी जातियों से स्वभावत 
श्रेष्ठ नहीं है या जातियों में जन्मजात विरोध नहीं है । जातियों की 
समस्याओं को जादू के बल से नहीं सुलूकाया जा संकता, फिर भी 
जातियों का पथक्करण कोई हल नहीं है। हमें वाहिए कि हम सभी 
जातियों के छोगों में पारस्परिक सम्मान और मंत्री की भावना 

भरें और किसी को किसी का शोषण न करने दें)...» 
आजकल यह॑ धारणा हो गयी है. कि राष्ट्र-संघः अब एक ऐसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं रही जो स्वतंत्र होकर काम करती हो। 

| नी का प्रभाव. 
सर को आछी देने और 
ल्‍्ने नेत 2 अमझे भय, बजा और बिंदेप . 
को प्रश्मन मिल पड़ा है। अदला लेंगे की धमकियां देता एक ऐसी 






पे 
सकी कार्य बाहियों पर आवजितयों को गटों की जे 
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चीज है जो स्वतंत्र राज्यों के बीच सन्वि-वार्ता चलाने का सफल 
साधन शायद ही कभी हो। हमको यह मानने की ज़रूरत नहीं है 
कि जो लोग हमसे भिन्न विचारों के अनुयायी हैं वे हमसे भिन्न हें 
या हमसे अधिक दुष्ट हैँ। मूछत: हम सब बहुत कुछ समान हैं। 
सोवियत झूस में सरकार बहुत संगठित है और विरोधियों का 
वहां निर्वेबतापर्वक' दमन कर दिया जाता हैँ। हो सकता है कि हम 
साम्यवाद की भौतिकवादी बुनियाद से सहमत न हों या' जिस 
उत्साह के साथ उसे लादा जाता हैं उसको उचित न समझें । लेकिन 
जिन देशों ने साम्यवाद को मान लिया है उनमें साम्यवाद का मतलब 
शिक्षा, अवसर और वे जीवन-परिस्थितियां हैं जो अगर कठोर 
भी है तो पहिली परिस्थितियों से अधिक कठोर नहीं हैं। साम्यवादी 
उन देशों में एकदम तयी सामाजिक पुनव्यवस्था की आवश्यकता 
महसूस करते हैं जिनमें ग़रीबी और विलासिता साथ-साथ पन्प रही 
हैं। भूखे किसान या झोषित मजदूर को व्यक्तिगत और नागरिक 
स्वतंत्रता की बात सिखाना व्यर्थ है। उससे यह आशा चहीं की जा 
सकती. कि वह उस लोकतंत्रवादी को पसन्द करेगा जिसने पहिले 
उसके कष्ट की उपेक्षा की है या उसके श्रम का शोषण किया है और 
अब जो उसे अपनी स्थिति में सुधार के लिए अनिश्चित भविष्य की 
प्रतीक्षा करने को कहता है। साम्यवाद के भय ने दुनिया की परि-. 
स्थिति के बारे में और आधुनिक समाज में जो शक्तियां काम कर 
रही हैं उसके बारे में हमें गुभशह कर दिया: है। साम्यवाद के सदद- 
. गार वे अनुदार राज्य और वे प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हैं जो दुनिया 
की उत्पीड़ित जनता की राजचीतिक स्वर्तत्नता, सामाजिक समानता 
और आर्थिक प्रगति के विरोधी हैं। भखे और परतंत्र छोगों का साभ्य 
. बादकोे प्रति.जो आकर्षण है वह उस हाछ्त में बहुत घट सकता है जब 
जोकृतंत्र अपने आदशों को ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करे। 
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यह विश्वास कि हम सारे सत्य को जानते हैं और जो हमसे 
मतभेद रखते हैं वे न केवल ग़लत हैं बल्कि दुष्ट भी हैं, हमारी एक 
गस्भीरतम आध्यात्मिक बीमारी है। इस गतिशील दुनिया में हमें 
स्थिर दृष्टिकोणों से नहीं चिपको रहना चाहिए। हमें अपनी ही 
कठोर नीतियों के कैदी नहीं बनना चाहिए। कट्टरता पवित्रता 
की कसोटी नहीं है। बुराई मत देखो, अन्यथा तम्हारी भी बराई 
देखी जायगी। 

लोकतंत्रीय पद्धति भारतीयों के, जिनकी धर्म, अहिंसा और 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परम्पराएं बहुत पुरानी हैं, मन के अनुकल 
हैं। हमारा विश्वास है कि हम उनके साथ मिन्रतापर्वक काम कर 
सकते हूँ जिनके दृष्टिकोण और पद्धतियां हमसे मूलतः भिन्न हैं। 
राष्ट्र-संघ का इरादा है कि वह उन राष्ट्रों के साथ जिनके धर्म, 
राजनीति और विचार-धाराएं हमसे बिल्कुल भिन्न हैं, मेल से 
रहने में हमारी मदद करेगा। यह सम्भव है क्योंकि हम सब ममृष्य 
हैं और हमारे समान स्वार्थ हैं। युद्ध के बजाय शान्ति की संस्थाओं 
का निर्माण. करना मुश्किछ काम है; इसके लिए धैर्य की जरूरत 
होती है। समझौते और सहिष्णुता की सबसे पहिले आवश्यकता 
हैं। केवल इन गुणों का निरन्तर अभ्यास करते हुए ही हम युद्ध के 
विनाशक शास्त्रों की जगह विवेक और सहयोग के तरीक़े प्रतिष्ठित . 
करने की आशा कर सकते हैं। गाली-गछौज का मुक़ाबला हमें 
. विनय से, बाधा का विवेक से, सन्देह और घुणा का विश्वास और 
सद्भाव से करता चाहिए। विरोधियों के दिलों को बदलने का 
इससे अच्छां तरीक़ा नहीं. हैं । इस दृष्टिकोण में यह मान्यता छिपी । 

है कि प्रत्येक आदमी के अच्दर एक अ्छाई का अंश है, एक . 
'ईंदवरीय अंश है जिसे उभाड़ा जा सकता है। अगर हमारा उद्देश्य 
' लनावों को शान्त करने का और वर्त गान शीत-युद्ध की तीत्ता घटाने .. 
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का हैं, अगर हमारी नीति जीवित रहने और दूसरों को जीवित 
रखने की और इस या उस जीवन-प्रणाली को नष्ट न करने की हू, 
तो हमें बह छोकतंत्रीय भावना प्रदर्शित करती चाहिए जिसर्क 
हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। 

सर विसटन च्चिल ने ५ जन १९४६ को कहा था : एक बेटी 


विनष्ट दुनिया की अपेक्षा एक बँटी हुई दुनिया ही अच्छी हैँ।' कुछ 
समय पहिले तक वे महान्‌ शक्तियों के एक उच्चस्तरीय सम्मेलन 
का जोरदार समर्थन करते रहे। सम्मेलन-कक्ष का द्वार शान्ति का 
द्वार हो सकता है। हो सकता है कि हम अपने विरोधियों के इृरादों 
पर शक' करें, फिर भी राष्ट्र-संध का, जिसके कि हम सदस्य हें, , 
यह काम है कि वह उन्हें समझे और उनके इरादों को बदले। 
बाक़ी दुनिया बदल सकती हैं तो सोवियत सरकार का रुख भी 
बदल सकता हैँ। सम्भव है कि साम्यवादी एक दिन झमझ जाये कि 
जैसे कुछ भौतिक बस्तुएं ऐसी हैँ जिनके बिना हम जीवित नहीं रह 
सकते बसे ही कुछ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य ऐसे भी हैं जिनके 
बिना हम जीवित नहीं रहता चाहेंगे। जब वह दिन आयेगा तब 
साम्यवादी पद्धति अपना लोकतंत्रीकरण कर देगी । 
समझदारी की एकमात्र व्यावहारिक राजनीति यह है कि हमारा 
व्यवहार धर्मनिष्ठ हो। गतिरोध और भय के इस युग में हमें सब 
धर्मों के इस आधारभूत उसूल को नहीं भूल जाना चाहिए कि बुराई _ 
पर विजय॑ पाते का एकमान तरीका भलाई करना है। 
भारत शक्तियों के किसी भी गृठ में शामिल नहीं होना चाहता 
और न वह पहिले से ही किसी का साथ देने की प्रतिज्ञा करना चाहता 
 है। बह हमेशा शान्ति, छोकतंत्र और विश्व-समाज का पक्ष ग्रहण 
करेगा और इस तरह से शक्तियों के मध्य खाई पैदा कर 
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महत्त्वपूर्ण समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान में थोड़ा सा योगदान 
करने की आशा करता है। भारत इस बात को नहीं मानता कि 
प्रत्येक राष्ट्र को मौजूदा शीत-युद्ध में एक या दूसरा पक्ष लेना 
चाहिए। अमेरिकी संयुक्त-राज्य को अनेक एशियाई राष्ट्रों के 
इस रबेये से सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक 
लम्बे असें तक तटठस्थता और गृटबन्दी में न पड़ने का यही रवेया 
रहा है। दोनों विरोधी पक्षों ने भारत के पुल-निर्माण के प्रयत्त को 
ग़लत समझा है और उसकी नृवृताचीनी को है। कोरिया इसका 
उदाहरण है। लेकिन पूल तो एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग 
दोनों ही पक्ष कर सकते 

हम समझते हूँ कि धैर्य, लगन और सबके प्रति सदभाव के साथ 
शाब्ति की जआधार-शिला रखती चाहिए। हम चीन की साम्यवादी 
सरकार को राष्ट्र-संघ में लाने के लिए ज़ोर दे रहे हैँ, इसलिए कि 
हम' समझते हैं कि इससे शान्ति का पक्ष मज़बूत होगा और राष्टू- 
संघ' जितना इस समय है उससे अधिक प्रतिनिधानात्मक हो 
जायेगा। इससे सभी राष्ट्र-संघ के सदस्य हो जाबेंगे, तनाव घटेगा 
और चीन के छोगों में पुन आशा का संचार हो जायेगा। 
.. इस समय मनुष्य-जाति एक दुरूभ मनःस्थिति में है जो उसका 
दृष्टिकोण बदलते के अनुकूल है। परम्परा की बाध्यता अपना बल 
खो चुकी है। कान्ति केवल वातावरण में ही नहीं है बल्कि लोगों 
के हृदयों में प्रवेश कर चुकी है। हमें श्रद्धा, व्यवस्था और मानवीय 
भौरव, जिनके बिना कोई भी समाज अपनी एकता क्रायम नहीं रख 
सकता, के तत्वों के आधार पर नयी दुनिया का .निर्माण करता _ 
चाहिए । नयी दुनिया जिसका राष्ट्-संत्र एक प्रतीक है, एक स्वप्त 
प्रतीत हो सकती है; फिर भी बह इस दुःस्वप्य की दुनिया से अच्छी 

जिसमें हम रह रहे है। इस स्वप्न को वास्तविकता में परिणत 
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करने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयत्त करना चाहिए और 
असफलताओं से नहीं घबराना चाहिए। हमारे सभी कार्य इस आज्ञा 
से नहीं होते कि हम सफल हो ही जायेंगे । सही उद्देश्य के छिए काम 
करते हुए असफल हो जाता ग़रूत उद्देश्य के लिए काम करते हुए 
सफल हो जाने से अधिक अच्छा हैं। अम्त भें सत्य की ही विजय 
होती हू, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते, तानुतम्‌ । 


३१ 
थुनेस्को 
(५ नवम्बर १९५६) 

झ्ुगुवत-राष्ट्र-संच से जितनी भी समितियां सम्बन्धित हैं. उनमें 
यूनेस्को का महत्त्व कुछ कम नहीं है, क्योंकि, इसका लक्ष्य हमारे 
जीवन और विचार की धुरी को बदलता है। अगर में इसके उस 
काम के बारे में कहू जो उसने पिछले दस वर्षो में शान्ति और सुरक्षा 

के लिए, दुनिया में सद्भावना बढ़ाने के लिए और दुनिया में शिक्षा 
विज्ञान और संस्कृति के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया है, तो 
कहा जायगा कि में यूनेस्को की जिससे में इन दस वर्षों तक सम्ब- 
न्धित रहा, प्रशंसा कर रहा हूं। में इसे दूसरों के लिए छोड़ता हूं।. 
विचारकों को दुनिया की मौजूदा स्थिति को देखकर अभिमान, 
उलझन और भय होता है। अभिमान इसलिए होता है कि हमारी 
पीढ़ी ने विज्ञान और उद्योग की उन महान्‌ उपलब्धियों का विकास 
किया है जो आकाश पर आधिपत्य करनें, नक्षत्रों तक पहुँचने और 
विश्व की सीमाओं तक फेलने में हमें समर्थ बनाती हैँं। हमारी 
सभ्यता की यह विशेषता है कि यह हमें एक विश्व-ध्यापी सामाजिक 
व्यवस्था के लिए आधार प्रदान करती है। विश्व के इस एकीकरण 
'की उपमा भतकाल में कहीं नहीं मिलती ! सयी परिष्दिति की चुनौती 
... को मानने के छिए हुमें सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के . 
 बंशक्रमागते नमसों को वहीं दोहराना हूँ बल्कि नये. साधन ईजाद 
करने हैं।. उलझन इसलिए होती हैं कि अत्तर्राष्ट्रीय -संगठनों के 
द्वारा समानता और स्वतंत्रता के उसूलों के अनुसार एक विश्व- 
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व्यवस्था स्थापित करने के हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। हम 
जानते हैं कि दुनिया एक है, कि हम इसे चाहे पसन्द करें चाहे न 
करें, राजनीतिक, राष्ट्रीय ओर जातीय भेदों के बावजूद हरेक की 
सुख-समुद्धि दूसरों की सुख-समृद्धि से जुड़ी हुई है, लेकिन जानकर 
भी हम इसे अपने अन्दर महसूस नहीं करते । जब हम देखते हैँ कि 
महान राष्ट्र दसरों को साथ व्यवहार करने के अपने तरीके बदलने 
के लिए तैयार नहीं हैँ बल्कि वे पुराने और खतरनाक तरीके 
से चिपके हुए हैं, तब हम व केवल उलझन में पड़ जाते हैँ बल्कि 
भयभीत भी हो जाते हैं। दुनिया का एकोकरण बहुत ही एकाएक 
हो गया हैं और इस बलात छादी हुईं ध्रनिष्ठता ने पारस्परिक 
भत-भेदों को तीज करे दिया हैं तथा संघर्ष की सम्भावनाओं को 
बढ़ा दिया है। हमारे युग ने जिन समस्याओं को पैदा किया है 
उन्होंने हमें विमढ़ कर दिया है, क्योंकि उन्नत राष्ट्र जिनसे हम नेतृत्व 
की आशा करते हैं हमें निराश कर रहे हैं। उन्होंने छीग आऑँव 
नेशंस को नष्ट कर दिया और अगर हम सावधान न रहे और अगर 
नस-मत का दबाव उत्तको रोके नहीं, तो वे सम्भव है संयुकत-राष्ट्र- 
संघ को भी तोड़ 
यह सोचना ग़लत साबित हुआ कि हम उत्क्रान्ति के मांग में 
हैँ और त चाहते हुए भी एक अधिक अच्छी दुनिया में पहुँच जायेंगे। 
पिछले युग में प्रगति की अवश्यम्भाविता में हमारा विश्वास' था। 
जब यह पृथ्वी पिघली हुईं अवस्था में थी, तब कोई स्वप्न में भी नहीं . 
सोच सकता था कि इसमें जीवन के बर्तमाव रूप पैदा होंगे। धीरे-. 
बीरे पृथ्वी ठंडी हुईं, महासागर पैदा हुए और बाद में पेड़-पौदे . 
: पैदा हुए। इसमें अमीबा से शुरू करके अनन्त प्रकार के जस्तुओं 
में से होते हुए, सरीसृप, बन्दर, वनमानुष, आदिम मनुष्य और अन्त 
- में सभ्य मनुष्य तक घीरे-बीरे विकास का क्रम चला। रूघु दृष्ठि 
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से देखने पर उसमें कहीं-कहीं अवनति दिखायी दे जा सकती है 
लेकिन दी दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि अवनति के कालों 
के बावजूद इसकी प्रवृत्ति ऊध्व॑मुखी ही रही हैं। इसलिए यह मान 
लिया जाता है कि हम अनिवायेत: टटोलते हुए, रुक-सककर और 
अनचाहे भी आगे बढ़ते हुए सभ्य जीवन की उच्चतर अबवस्थाओं 
में पहुँचेंगे। उन्नीसवीं शताब्दी में हमारा प्रगति की अवश्यम्भाविता 
में दृढ़ विश्वास था। उत्क्रान्तिबाद में विश्वास करने वाले बताते 
हैं कि प्राकृतिक चुनाव के नियम वर्तमान अपूर्ण समाज को बदल कर 
एक अधिक पूर्ण समाज बना देंगे जिसमें मनुष्य उच्चतर कोटि 
के पैदा होंगे। इतिहास की माक्सेवादी व्याख्या इस- मत की पुष्टि 
करती है। दो महायुद्धों के बाद अब हम- अपने भविष्य के बारे में 
उतने निश्चिन्‍्त नहीं हैं। पहिले महायुद्ध के बाद हमने सोचा था 
कि हम समझदार प्राणी हैँ और सभी छोगों के स्वार्थ एक ही हैं। 
हम सब शान्ति चाहते थे और शीक्ष ही एक नये सामाजिक संगठन 
को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थे। दूसरे महायुद्ध ने हमारी कल्पना 
को चूर-चूर कर दिया। 

उक्त तर्क में मौलिक दोष यह हैँ कि हम प्राकृतिक इति- 
हास और मानवीय इतिहास में, मनृष्य से तीचे के जीवों पर 
शासन' करने बाले नियमों और समाज में रहने वाले मनृष्य 
पर छाग होने वाले सियमों में अनुचित रूप से सादुश्य देखते हैं। 
इसमें सन्देह् महीं हैं कि मनुष्य शुरू के जीव-जन्तुओं से बहुत 
आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका. हमें यक्नीन नहीं है. कि मनुष्य 
वी सुख और सामाजिक चेतिकता में निरस्तर प्रगति हुईं हं। 
अगर हम भूतकाछीय संध्पताओं के इतिहास पर .दृष्टिपात 
करें, तो देखेंगे कि उते उतार-बढ़ाव हुए हैं, ऊपर की ओर 
गति. हुईं है, समस्याएं आयी हूँ, झवित का क्षय हुआ है, धीरे-बीरे 
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निरन्तर ह्वास हुआ हैं, और थजच्त में रचनात्मक शक्तियों का 
लोप हुआ हे । 
जिस सभ्यता का हमने विकास किया हैं वह परिवर्तन के नियम 
से मुक्त नहीं है। इसकी प्रगति होगी या ह्वास होगा, यह आकाश 
के तारों पर नहीं बल्कि स्वयं हमारे ऊपर निर्भर है। सभ्यता मनुष्य 
की सृष्टि है, मनृष्य की बुद्धि और इच्छा की विजय है। आणविक 
क्रान्ति को छी जिये। यह मनुष्य का एक महान्‌ प्रयत्म हैं। वेज्ञानिक 
कौशल और आदर्शों से प्राप्त नयी शक्ति के उपयोग का फल है। 
यह मनुष्प-क्ृत है। इतिहास देवी घठना नहीं है। उसमें सच्चे 
विकल्प हैं। हम चुनाव कर सकते हैं, चाहें वे गलत हों चाहे सही । 
अगर हम समझदार हूं तो यह महान ओद्योगिक क्रान्ति सबकी 
सुख-समुद्धि का और शान्ति का कारण हो सकती है, और अगर हू 
नासमश्न हैं तो यही सारी आशाओं और समभ्र जीवन के विनाश का 
कारण हो सकती है। लोकसम्रह के हमारे यूगों पुराने स्वप्न के पूरे 
होने में जो चीज़ रुकावट डालती है वह है हमारे पुराने तरीके और 
द्वा की वस्तुएं। हमें अपनी द्वितिधा का ज्ञात है। जब इंसान को 
अपने भाग्य का ज्ञाव हो जाता है तब भाग्य समाप्त हो जाता हैं और 
आदमी होह में आकर अपने भविष्य को अपने हाथ में ले लेता है। 
यह संघ जानता है कि हमारे अन्दर दोष क्‍यों है। अगर 
ज्ञान तीब है तो इससे अपने भविष्य को अपनी' हाविक इच्छा थे 
, अनुसार ढालने में हमें मदद मिल सकती है। कुछ आवश्यक बाते 
है जो सभी राज्यों को करनी चाहिए द 
(१) जिन संनिक तंरीक्ों में उसका शताब्दियों से विश्वार र 
उन्हें छोड़ देगा चाहिए। रूगता है कि हम अभी भी उसी सैनिक 
. बाद से चिपके हुए हूँ, क्योंकि उन्नतिशील राष्ट्र सोचतें हैं कि जब तक 
... वे उदलन वग नहीं वनागेंगे लव सके उनका आदर नेहीं होगा। इस 
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मामले में बड़ी दक्तियों के बीच एक घृणित प्रतिइंद्रिता चल रही है 
और हरेक दूसरों को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि आण- 
बिक अस्त्रों के निर्माण में वही अगुआ है। वे यह भूल जाते हैँ कि 
युद्ध की परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हें कि जय और पराजय में 
अधिक अन्तर नहीं रह गया है। आणविक युद्ध में विजय ताम की 
चीज़ सम्भव नहीं है। अगर कोई राष्ट्र आणविक युद्ध शुरू करता 
हैं तो यह उसकी विध्वंसकारी बेवक़ुफ़ी होगी, क्योंकि इसका मतलब 
होगा एक-दूसरे का विनाश। फिर भी हम बराबर इन शैतानी अस्थ्रों 
का निर्माण करते जा रहे हैं और मनष्य-जाति के ऊपर भय के घने - 
बावछ फैला रहे हैं। अगर हम सोचें कि उनकी विध्वंसक शवित का 
भय हमें उथका इस्तेमाल करने से 'रोकेगा तो हम अपने साथ छल 
करेंगे। घृणा से ज्यादा खतरनाक भय होता है। जिस राष्ट्र को यह 
भय है कि शत्रु-राष्ट्र पहिले इन अस्त्रों का उपयोग कर सकता. है, वह 
स्वयं इस आशा से इनका उपयोग कर सकता है कि इस तरह वह 
अपने बिनाश को टाल देगा। हमें साफ़-साफ़ समझ लेता चाहिए कि 
आपणवबिक अस्त्रों को तैयार करके हम अपने को झआम में डाल रहे 
हैं । अगर युद्ध का अन्त नहीं होता तो मानव-समाज का अन्त है; 
और अगर मानव-समाज का अन्त नहीं होता तो युद्ध का अन्त है। 
(२) दुनिया के मुकाबले में राष्ट्र-भवित का स्थान गौण 
होना चाहिए। पांचवीं शताब्दी ई० पू० के एक बीती विचारक 
मोत्जू ते अपने समय की चीन' की अज्यान्‍्त अवस्था का जो वर्णव 
किया है वह हमारी मौजूदा स्थिति पर भी लागू होता है। एक चौर 
अपने ही परिवार से प्रेम करता है और वह सोचता है कि उस प्रेम... 
के खातिर बह दूसरे परिवारों की ठग.सकता है और बर्बाद कर सकता 
पें कवीले से. प्रेम करता है और दूसरे कबीलों का' 
द क्षमता है। जमीस्दार अपनी जमीच्चारी से. 
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प्रेम करता है और दूसरी जमीन्दारियों का शोषण करना उचित 
समझता है। आज हमारे ऊपर राष्ट्र-राज्यों का आधिपत्य हैं। 
राष्ट्रवाद वहां तक तो एक उपयोगी शवित हूँ जहां तक बह कर्तेव्य- 
परायणता, सार्वजनिक हिंत और सार्वजनिक हित के लिए स्वार्थ 
का बलिदान करने के ऊंचे आदर्शों की शिक्षा देता हैं। लेकिन यदि 
वह हमें गलत रास्ते पर ऊे जाता है, यदि वह हमें सिखाता है कि अपने 
देश का ही हम समर्थन करें चाहे वह सही रास्ते पर हो चाहे ग़लत 
रास्ते पर, तो वह निन्‍दा करने योग्य है। हम एक ऐसी स्थिति में 
पहुँच गये हैं जिसमें राष्ट्रवाद काफ़ी नहीं है। हमारी आवश्यकताएं 
और समस्याएं बीसबीं सदी की हैं। हमें सारी मानवता के प्रति' 
वफ़ादार होना चाहिए। हमारे अच्दर यह भावना होनी वाहिए 
कि अगर हमारे राष्ट्रीय स्वार्थों की हाति से सम्पूर्ण मालवता का 
हित हो सकता है ती कोई बात नहीं है । हमें ध्यान' रखना चाहिए 
कि हमारी राष्ट्र-भव्ति दुनिया की आध्यात्मिक एकता में बाधा 
न' पहुँचाए । । 

(३) हमें व्यक्तिगत और सामूहिक अभिमान और अहंकार 
को त्याग देता होगा। मानवीय इतिहास में बुनियादी बुराई अभि 
मान अर्थात्‌ यह भावना है कि हमें ईंइनर ने इस' बात के लिए चुना 
हैँ कि हम दूसरों को अपनी जीवन-प्रणाली सिखावें । यूनानी कवियों 
के अनुसार अभिमान सारे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दुःखों की जड़ 
हैं। मिस्र के सम्राठों, यूनान के शासकों, ईरान के सम्राटों, बग़दाद 
के खलीफ़ाओं और मध्ययुगीन रोम के पोपों का पत्तन अभिमान 
का ही दुष्परिणाम था। हाल: में घटित उदाहुरणों का उल्लेख 
. अनावश्यक है। केबल अभिमानी छोग॑ ही यह विश्वास करतें हैं 


कि उसकी खत रता और सदग गे दंगरों पर तासन करने दी सिक्षए प्रा 
क उ्यें। संत रता जार सपएु गे टृरर। पर दासन करने के जाए पयाण] 


हैं जो अभिमान विनय की हँसी उड़ाता है वह सबसे ज़्यादा 
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खतरनाक हैँ। जो लोग मनुष्य के गौरव, मानवीय समानता 
की भावना और सब लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार की जानबूझकर 
एक हूम्बे अर्से तक उपेक्षा करते रहते हैँ उनको शिक्षा देने का 
तरीका इंश्बर जानता है। 

आज हमकी विनय की ज़रूरत है। हमें इस रखेये को त्याग 
देना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारे शत्रु गलुत रास्ते 
पर या हम बिल्कुल निर्दोष चाहे न हों, लेकिन फिर भी अपने शत्रुओं 
से मिश्चित रूप से अच्छे हैं। छुगता है कि हम वर्षों तक सामूहिक 
वध करके कठोर और हृदयहीन हो गये हैं। पिछले हफ़्ते की घट- 
नाओं से सिद्ध हो गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारा उचिता- 
वृचित का बोध बिह्कुछ लुप्त हो गया है। सर्वाधिक उन्नत राष्ट्रों 
में बबरता का बहुत अंश है और पिछड़े हुए लोगों में बहुत कुछ 
सभ्यता हैं।. एक समय ऐसा था जब सम्यताएं बाहरी बर्बर छोगों 
के आक्रमण से नष्ट हो गयीं; हमारे युग में अन्दर के बर्बर लोगों के 
हाथों उनके नष्ट हों जाने का खतरा है। एक ऐसी नैतिक ऋ्ति 
की आवब्यकता है जो वर्तमान औद्योगिक क्रान्ति के उपयुक्त हो । 
हमें राष्ट्रों के अन्दर नये मानवीय सम्बंस्धों का विकास करना होगा, 
बौद्धिक समावता और नेतिक एकता पेदा करनी होगी। यही 
यूनेस्की का भुर्य उद्देश्य हैं। सरकारों को यह भावना बढ़ानी 
चाहिए कि हम एक ही बिरादरी' के सदस्य हैं जो जाति यो वगे 
का भेद नहीं जानती । जा ' 

यूनेस्कोीं ने एक विद्व-चेतना के विकाश्म के लिए बहुत कुछ 
किया है । उदाहरण के छिए, यूनेस्को' के विशेषज्ञों की एक समूह 
ने यह घोषणा की है कि वे किसी भी जाति को कठिन से कठिन काम 
करने की बोग्यता की दृष्टि से दूसरी जातियों से हीन या अयोग्य 
नहीं समझते। उपनिवेशवाद अपने शासन करे के जभिवेगर के 
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इस मान्यता पर आधारित करता है कि मछ निवाशियों को सभ्यता 
के तरीके नहीं सिखाये जा सकते। दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों में से 
अनेक ऐसे हैँ जो चेतन या अचेतन रूप से अपने को श्रेष्ठ मानते है 
अगर सारे विश्व के प्रति वफ़ादारी की भावना को बढ़ाना है 

त हमें अन्य परम्पराओं का आदर करना सीखना चाहिए। यह देश 
बहुत समय से आये और द्रविड़, हिन्दू और बोद्ध, यहूदी और पारसी 
मुस्लिस और ईसाई इत्यादि अनेक संस्क्ृतियों का मिलन-स्थल रहा 
है। अब चूंकि दुनिया छोटी होती जा रही है, इसलिए हमें सभी 
जातियों और संस्कृतियों को इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। 
अगर हम एक-दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहते हैँ तो हमें 

अपनी पृथक्‌ रहने ओर स्वयं को श्रेष्ठ समझते की भावना को त्याग 
देना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि अन्य संस्कृतियों थे 
दृष्टिकोण भी समाम रूप से सही हैं तथा उनके प्रभाव भी समान रूप 
से शवितशाली हैं। मानव-जाति वो इतिहास के इस निर्णायक क्षण 
में हमें मानबीय प्रकृति को एक नयी दिशा में मोड़ने की जरूरत है । 
इस प्रसंग में हम यूनेस्कों को. उस महत्त्वपूर्ण कार्य की प्रशंसा करते 
हैं जिसे वह पूर्व और पश्चिम का मेल करने के हेतु कर रहा है । 

आज भी पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में 

अशान्ति और संघर्ष दिखायी दे रहा है । एक और महायुद्ध होने का 
खतरा अभी दूर नहीं हुआ है और इसलिए हमें वस्नता और थैये 
के साथ काम करना चाहिए। हमें दिखा देवा चाहिए कि जैसे व्यक्ति 
कभी-कभी भिःस्वार्थ होकर व्यवहार करते हैं वैसे ही राष्ट्र भी 
. तिःस्वार्थ व्यवहार कर सकते हैं। हममें से हरेक का दिमाग़ समझ: 
दाए और दिल प्रायदिचत्त की भावना से पूर्ण बने। में यकीन 
दिलाता हूँ कि तब युद्धों का प्रचकून ऐसे ही जाता रहेगा जैसे आज 
व्यक्तियों के हुंदर-यूद्वों का प्रचलन जाता रहा 


श्र 
विश्वबन्धुल्व : १ 
(क्रैको विश्वविद्यालय में दिया गया भाषण, 
१३ जून १९५६ ) 

7दि कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे यग की विशेषता को प्रकट 
करती हैं, तो वह है मनुष्य-जाति की बढ़ती हुई एकता । जो 
बात दुनिया के एक हिस्से में होती है वह वाक़ी दुनियां पर भी 

असर डालती हैं। वह समय बहुत पहिले समाप्त हो चुका है जब एक 

रंश दूसरे देशों के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से चलता रहता था। 

दुनिया वो शुरू से ही पैग़म्बर लोग मनुष्य-जाति की एकता 

का स्वप्न देखते रहे। हिन्दू लोग कहते हैं कि तीनों छोक अपने 

देश हँ--स्वदेशों भुवनत्रयम्‌। बुद्ध ने सारी दुनिया में धर्म-राज्य 
स्थापित करने की बात सोची थी। कन्फ़्यूदियस ने कहा था: आस- 
मात के नीचे एक परिवार हो | इंसाई धर्म पृथ्वी पर शान्ति और 
सदुभावना की बात कहुता है। सन्त पॉल के अनुसार हम एक- 
दूसरे के सदस्य हैं। सभी धर्म कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सब 
मनध्य एक हैं। वे मानव-व्यक्तित्व को पनित्र मानते है। प्रत्येक 
आदमी सहज योग्यता और गौरव से युक्त है। 'हमारा.. विश्वास 
है कि गुर.और शिष्य, माता-पिता और सत्तान, मालिक और नौकर, 
सभी का सम्बन्ध प्रेम पर आशित होना चाहिए। आदसी घृणा और 
विनाश की लिए नहीं बना है बल्कि प्रेम भौर जीवन के लिए बना हूँ । 
स्वप्न तब तक सत्य नहीं हों सकते जब- तक ऐसे भौतिक 

साधन उपलब्ध न हों जिससे उनको वास्तविक बनाया जा सके। 
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आज विज्ञान और उद्योग की शवितयां ऐसे भौतिक साधनों को 
सुरुभ करती हैं। 

दुनिया जितनी छोटी होती जा रही है, मनुष्य के मन को उतना 
ही विशाल होना चाहिए, अन्यथा संघर्ष होंगे। हम युद्धों को परि- 
स्थितियों से पंदा होते बाले नहीं मान सकते। वे ईश्वर के काम 
नहीं हें वल्कि आदमी के काम हैं। आज हमारे सामने एक चुनौती 
है और अगर हमें सभ्यता को बढ़ाना हैं तो इस चुनौती का पर्याप्त 
रूप से सामना करना होगा । हमें अपने विचार और जीवन की ध्ूरी 
को बदलना होगा | 

भूतकाल में हमारी निष्ठा सेनिक तरीकों में रही हे। यदि हम 
अपने झत्रु से अधिक सैनिक शवित प्राप्त कर लें तो हम' शान्ति 
को बनाये रखेंगे। यदि शत्रु चत्र हे तो वह युद्ध शुरू नहीं करेगा, 
यदि बह बेवकूफ है और युद्ध शुरू करता है तो उसकी हार निश्चित 
है। इस आधार पर हम काम करते रहे हैं। मास ने कहा है कि 
शवित दाई है और पुराना समाज ग्िणी है जिसके पेट में नया 
समाज अूण के रूप में पत्तप'ः रहा है। मार्क्स के कुछ अनुयायी 
. कहते हूँ कि' शक्ति दाई भाजत्र नहीं है बल्कि नये समाज की मा हैं 
कम्यूनिस्ट मेनीफ़ेस्टों में यह लिखा है: आज तक सारे समाज 
का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास रहा है । सर विशस्नटम चाचिल 
ने छिखा हैं: मानव-जाति की कहानी युद्ध है । आज युद्ध-प्रणाली 
इतनी बदल चुकी है कि जीत और हार का निर्णय करना पहिले 
की तरह आसान नहीं रहा। एक आणबिक यंत्र के हीने का मतलब 
हीगा हमारा और हमारे शत्र दोनों का विष्वंस। आणविक शस्त्रों 
के विनाशक प्रभाव तथाकथित तटस्थ देशों पर भी पड़ेंगे और गद्ध 
करने वाले देशों पर भी । छड़ने वालों और देखने बालों सभी का 
अगल यूद्ध से विनाश हो जायेगा । 
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कुछ छोग ऐसे हैं जो यह कल्पना करते हैं कि अगर आणविक 
घस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो इस शताव्दी को पिछली 
त लछड़ाइयों की तरह की छोटी-मोटी छडड्डाइयां लड़ी जा सकती 
हैं। लेकिन एसा प्रतिबन्ध व्यर्थ होगा, क्योंकि निरीक्षण की कोई 
भी प्रणाली यह विश्वास नहीं दिला सकती कि छिपे-छिपे अणु-बम 
नहीं बनाये जा रहे है। इसके अछावा' अगर शज्रुता पेदा होने के समय 
किसी पक्ष के पास गुप्त अस्त्र ने भी हों तो छड़ाई छिड़ने पर तो वे 
तुरन्त उनका निर्माण शुरू कर ही सकते हैं। हम मान सकते हैं कि 
किसी भी भावी महायुद्ध में दोनों ही पक्ष विज्ञान ढ्वारा आविष्कृत 
भयानक से भयानक और घातक से घातक शस्त्र इस्तेमाल करेंगे। 
इस बात का कोई निश्चय नहीं है कि यद्ध नहीं होंगे। यह 
कल्पना करना ठीक न होगा कि लोग समझदार हैं और वे ग़लू- . 
तियों की. जानकर छोड़ देंगे तथा ऊंचे बिचार अपनायेंगे। अगर 
स्मायुओं में रगड़ होती है और मिजाज तेज़ है तो विवेक काम नहीं 
करवा। अगर युद्ध से होने बाछा व्यापक विध्वंस हमें युद्ध में रत होगे 
से रोकता है, तो विरोधी स्वार्थों के बीच समझौता करने के लिए 
अन्य उपायों का अवरूम्बन करना होगा। शान्ति और सेनिक 
तैयारी साथ-साथ नहीं रह सकतीं। यह सम्भव नहीं है कि हमे 
ई की तैयारी भी करते रहें और साथ ही शौन्ति क़ायम करने 
, का प्रयाप्त भी करते रहें। एक नयी किस्म की बंदेशिक नीति अपनानी 
गरेंगी जो युद्ध था युद्ध की धमकी पर मिरभेर ने हो। नये उसूकों 
ओर गये साधनों को दुंढ़सा होगा। । रे 
आत्म-विंध्वंस की असीम इॉक्ति को दुनिया में होना: हमें 





प्रवात्ति- से प्रेरित होकर हमने प्रथम महायुद्ध के बाद- लीग आँव 
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नेशंस की और दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त-राष्ट्र-संध की स्थापना 
की। इस संघ और इसकी विशिष्ट समितियों को बहुत से श्रेय 
प्राप्त हैं, छेकिन आधारभूत राजनीतिक झगड़ों के बारे में हमारी 
आशाएं अभी परी नहीं हो पायी हैं। संयकत-राष्ट्र-संध की असफरू- 
ताओं के क्‍या कारण हें ? 
१ इसमें सब राष्ट्र शामिक्र नहीं हैं। 
२. यह गठों में बँटा हुआ है । राष्ट्र-संच में झगड़ों का निपटारा 
न्याय के अनसार चहीं होता बल्कि गटों के दबाव से होता है। 
३ , यह सफछता को साथ शात्तिपूर्ण परिवर्तन नहीं पेदा कर 
रहा है। एशिया और अफ्रीका में मुख्य समस्याएं अब भी वही 
गरीबी, भूख और बेकारी की बनी हुई हें। 
राष्ट्र-्संघ में सबको शामिल होना चाहिए। जितने भी राष्ट्र 
ऐसे हैं जिमकी अपने-अपने क्षेत्रों में शक्तिशाली और माब्यता- 
प्राप्त सरकारें हैं, वे अगर संयुक्त-राष्ट्र-ंघ के बार को मानने 
की. लिए तैयार हैं, तो उन्हें संघ में आने देता चाहिए। यह सम्तोष 
की वात है कि पिछले साल सोलह बेशों को राष्ट्र-संघ में प्रवेश 
देया गया.। चीन जैसा एक विशाछ देश अब भी इससे बाहर है। 
अीस के साथ हमें अनेक सन्धि-बर्ताएं करनी पड़ती हैं और जब 
तक चीन राष्ट-संब्र में शामिल नहीं होता तव तक इस सन्धि- 
बार्ताओं को राष्टू-संघ से बाहर ही खाना पड़ेगा। इससे राष्ट्र- 
संघ की उपयोगिता घट जाती हैं । अत: यह आवश्यक है कि राष्ट्र 
. संघ सच्चे अर्थ में एक विश्व-संध बने। चीन, जापान और अन्य 
सुस्थापित सरकारों को राष्ट्र-संब में स्थान मिलना चाहिए। 
पूर्व और पश्चिम के संघर्ष ने राष्ट्र-संघ की समुचित कार्य- 
: बाही में रुकावट डाली है। सैनिक सम्धियां और गृटबन्दियां हमेशा . 
खतरनाक होती हैं; इस समय जबकि आणविक दास्त्रीं का इतना 
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अधिक विकास हो चुका हैं, वे माभव-जाति के लिए घातक हैँ। 
अगर हम शास्त्रों का ढेर इकट्ठा करते जायें और लोगों के मन में 
युद्ध की वात भरते रहें, तो इसका मतलब है कि हम स्वयं को युद्ध 
के खतरे में डाल रहे हैं। अत्यधिक सम्पन्न और लोकतंत्रीय राष्ट्र 
लछोकतंत्र-विरेधी और राष्ट्र-संघ के चार्टर की विरोधी नीति 
अपनाये हुए हैं। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद ही हमने आत्म-निर्णय 
फरे अधिकार की घोषणा की थी। राष्ट्र-संघ का चार्टर छोटे-बड़े 
सभी राष्ट्रों को स्वतंबरता का अधिकार देता है। लेकिन राष्टर- 
संघ में जिन छोगों का प्रभाव है वे एशियाई और अफ्रीकी संष्ट्रों की 
मांगों के साथ सहानुभूति रखने की स्थिति में नहीं हैं । उत्पीड़ित 
देशों की आजादी की न्यायपूर्ण मांगों की अपेक्षा शीत-युद्ध को बताये 
रखने की अधिक चिन्ता की जाती हैं। शीत-यद्ध में विपक्षी को 
नीच दिखाने के लिए ओऔषित्य का विचार त्याग दिया जाता हैं। 
लोकतंत्रीय राष्ट्र अपने विश्वासों के बावजूद एशियाई और अफ्रीकी 
छोगों की आज्ादी की मांग का तथा छेटिन अमेरिका और एशिया 
की छोगों की अपनी वर्तमान आर्थिक दासता से मुक्ति की मांगों 
का विरोध करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अमेरिकी संयुक्त 
राज्य जी कि पहिल एक' उपनिवेश था ओर बाद में संघर्ष करके 
आजाद हुआ, परतंत्र छोगों और उपनिवेशों की मुवित की आकांक्षाओं 
मे महानभति रखता है, कैकिन वह एशिया और जफ्रीका के राष्ट्र- 
पदी छोगी से सहानभंति प्रकट करने में असमर्थ है, क्योंकि बह - 
अपने मित्रराष्ट्रों की उलझन में डालता नहीं चाहता |. इस दु्मुंही . 
'गीति के कारण उसने अपने कई पूर्वी मित्र खो दिये हैं। । 
['; सर :त्शय मे बनाया गया था कि बह शंगड़ों 
मिवटारश। करेगा और अंपने तिर्णयों को 
से अध्मयत: से शक्ति भी रहेगी. | 









का शान्ति 
छागू करने के शिए उसके ' 
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ज्यों-ज्यों शीत-युद्ध बढ़ा त्यों-त्थों वह एक ऐसा सामूहिक सैसिक 
साधन हो गया जिसका उपयोग आक्रमणकारी राष्ट्रों के विरुद्ध 
किया जा सके। बीच-बचाव करने और झगड़ों के शान्तिपूर्ण सिब- 
टारे के अपने काम को छोड़कर उसने सामूहिक सुरक्षा का तरीका 
अपनाया। यह तरीका भी केवल तभी छागू किया गया जब शवित- 
शाली गृठों ने मांग की। कोरिया में सामूहिक कार्यवाही की गयी 
गवाटेमाला में नहीं की गयी, हालांकि दोनों ही जगह आक्रमण हुआ 
था। राष्ट्र-संघ शान्ति और सुरक्षा में वृद्धि तो करना चाहता है 
लेकित चार्टर के उद्देश्य के अनुसार एक-दूसरे पर रोक छूगाते के 
लिए सहयोगपूर्ण प्रयत्न के द्वारा नहीं बल्कि एक-दूसरे के विरोधी 
गुटों में अनिश्चित सन्तुलन करके । 

' अगर भारत औौर कुछ अन्य राष्ट्र दो गुटों में से किसी एक 
में शामिल नहीं होना चाहते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे 
उचित और अनुचित के बीच चुनाव करने के इच्छुक नहीं हैं। हम 
शान्ति, छोकतंत्र और राष्ट्र-संघ के चार्टर के पक्ष में हैं। जगर हम 
समझते हैं कि युद्ध का मतलब सवका विनाश है, तो हमें अपनी 
समस्याओं को शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए दूना प्रयत्न 
करना चाहिए । झगड़े का समझौते से निबठारा करता उसे जारी' 
रखने की अपेक्षा दोनों पक्षों के छिए अधिक छाभदायक है । अगर 
ऐसी शक्तियां जो किसी भी गुठ में शामिल न हों, इस समय ने भी 
हों तो ऐसी शवितियों को पैदा करना होगा। हम भछे और बुरे में 
मेछ कशना चाहते हैं और यह असम्भव नहीं है। हम' उन सब से 
जिसका आणविक हास्त्रों पर अधिकार है, इन शास्त्रों को त्यागने 
की प्रार्थना करते हैं। हम महसूस करते हैं कि गुटों के विरोध को 
विनाशकारी युद्ध से नहीं बल्कि शान्तिपूर्ण तरीक्षों से शान्त करना 
ज्वाहिए.। हमारा विश्वास है कि अलग-अलग राजनीतिक पद्धतियों 


| 
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वाले राष्ट्र साथ-साथ रह सकते हैं। हमें विश्वास है कि शान्तिपूर्ण 
सह-अस्तित्व तानाशाही देशों को व्यक्ति का गौरव समझना और 
नागरिक स्वतंत्रता का महत्व सिखायेगा, तथा लोकतंत्रवादी देशों 
को सामाजिक न्याय, जातियों के ऐक्य और राजनीतिक स्वतंत्रता 
की अधिक चिन्ता करना सिखायेगा। भारत ने जो लोकतंत्रीय 
दृष्टिकोण अपनाया है वह इस बात' का काफ़ी पक्का सुबृत है कि हम 
शान्ति और युद्ध दोनों से अलग वहीं हैं। हम. असन्दिग्ध रूप से 
लोकतंत्र और शान्ति के पक्ष में हें। हमें दःख है कि छोकतंत्र 
छोकतंत्र के आद्शों को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं और कुछ स्थिर 
बारणाएं बनाये हुए हूँ। वे उत्पीड़ितों का पक्ष लेने के बजाय 
वर्तमान स्थिति के संरक्षक ही अधिक मालम पढ़ते हैं। लाखों 
आदमी आदिम परिस्थितियों में रह रहे हैं, भूख और बीमारी से 
पीड़ित हैं और आधुनिक विज्ञान से प्राप्त सुविधाओं के उपभोग 
से वंचित हैं। हम अस्त्र-निर्माण में कमी करंने और इस प्रकार 
अपरिमित आर्थिक. बोझ को घटाने तथा युवकों के जीवन. को 
बिनाश के उद्देश्य को' प्रा करने वाले व्यवसं।य से हुटाने के लिए 
वेयार नहीं है। 

सोवियत संघ में हाल में जो घटनाएं हुड्दे हैं उनसे सूचित होता है 
कि उसकी पद्धति अब भी ऊचीली है, अपने चरम रूप को प्राप्त नहीं 
हुईं है। वहां नये परिवर्तन हो रहे हैं। सोवियत छोग जन्य थाथिक 





का त्याग करते अतीत होते हैं। वे समझ रहे हैं कि 
समाजवादी व्यवस्था को छाने के लिए गर-श्ाम्यवादी तरीके 
भी अपनाये जा सकते हैं। जो उदारवादी प्रवृत्तियाँ इस समय घीरे- 


नीरे अगने को प्रकट कर रही. हैं उनको. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व. 


से प्रोत्साहलः मिलेगा । अगर हम .एक-तयी सामाजिक व्यवस्था के 
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लिए, एक सहयोगपूर्ण विश्व-समाज के लिए काम करते हैं, तो 
साम्यवाद और पूंजीवाद को उसके वैकल्पिक साधन मानना चाहिए 
और दोनों के ही गुण-दोष पर ध्यान देना चाहिए। जब वे परस्पर 
क्रिया-प्रतिक्रिया करेंगे, तव उनके दोष हट जायेंगे। ओर कालान्तर 
में न्‍्यायथ और स्वतंत्रता की एक नयी व्यवस्था स्थापित हो जायेगी। 

आज हमें विनथ की आवश्यकता हैं। हम इस रखेंगे को छोड़ 
देना होगा कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारे विरोधी ग़लत 
रास्ते पर, या यद्यपि हम पर्णतः निर्दोष नहीं हैं तथापि अपने विरो- 
थियों से निश्चय ही अच्छे हैं । नेतिक श्रेष्ठता की भावना को हमें 
छोड़ देना होगा। हमें समझ लेना होगा कि हम भय के, असीमित 
अहंकार के दास हैं । तुममें से जो निष्पाप है बह पहिला पत्थर 
मारे।' 

संयुकत-राष्ट्रसंघ को शान्तिपूर्ण लब्दीलियों का साधन होना 
चबाहिए। कंवछ समानता और पारस्परिक हित के आधार पर ही 
दुनिया के सब लोगों का सहयोग सम्भव है। हम ते केवल अपनी! 
बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता में भी विश्वास करते है। किसी भी शप्ट्र 
को दूसरों का उत्पीड़न नहीं सहना बाहिए। किसी को भी अपनी 
' गरीबी की उपेक्षा वहीं करती चाहिए । जो लोग लोकतंत्र में विश्वास 
करते हैं वे सब यह वावा करते हैं कि वे राजनीतिक या आर्थिक 
शोषण में या जातिगत भेद-भाव में आस्था नहीं रखते। फिर भी 
. जेब संयुकत-राष्ट्र-संघ में सवाल उठते हैं, जब उत्पीड़ित राष्ठों की 
आजादी के लिए या जातिगत भेद-भाव को मिटाने के लिए प्रस्ताव 
बनाये जाते हूं, तब छोकतंत्र उनका समर्थन करने में प्विलकते हैं । 
वे था तो इन प्रस्तावों का विरोध करते हैं था अपना मत प्रकट ही 
नहीं करते। अगर गुलाम राष्ट्र लोकतंबरों की सदभावना पर सन्देहे 
: करते हैं, तो' उन्हें दोष देना व्यर्थ है। अगर दुनियां में सान्ति कायम 
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करनी है, तो यह केवल राजनीतिकः स्वतंत्रता, जातियों के मेल 
और आशिक न्याय के आधार पर ही सम्भव है। जो लोग संयुक्त 
राष्ट्र-संब के चार्टर को मानते हैं उन्हें उपनिवेशवाद और जातिगत 
उत्पीड़न का विरोधी होना चाहिए। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय निःस्वार्थता 
व्यक्तिगत भिःस्वार्थता की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन है। जो 
व्यवित निःस्वार्थ हैँ वें भी जब अपनी सरकार में उच्च पद पर 
प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब निःस्वार्थता का व्यवहार नहीं करते। 
वे मेरा देद हैं चाहे सही रास्ते पर हो चाहे ग़लत रास्ते पर 
वाली कहावत को चरितार्थ करते हूँ। विश्व-संप्रदाय की भावता 
का विकास अभी हमारे अन्दर नहीं हुआ है। 

पूर्व और पश्चिम के संघर्ष को इस तथ्य के कारण बल मिलता 
है कि दुनिया की आधी आबादी भूखी है और उसका जीवस-माव 
निम्ततम से भी गिरा हुआ है। एशिया में छोग जाग गये हैं। 
अफ्रीका में छोग जाग रहे हं। 

लड़ाई की जड़ सामूहिक भूख और अन्य सामाजिक बुराइयां 
हैं। बजाय सैनिक छाकिति बढ़ाने की होड़ के हमें आथिक और 
सामाजिक नेतृत्व को लिए होड़ करनी चाहिए। अपने ही स्वार्थ _ 
को ध्यान में रखते हुए न कि भय यो दोषी होने की भावता से _ 
प्रेरित होकर, उन्नत राष्ट्रों को पिछड़े हुए राष्ट्रों की मदद करनी 
चाहिए, क्योंकि शान्ति अच्तत: छांखों वीमार और भूखे छोमों के 
जीवन वो स्तर को उठाने पर तिर्भर करती है और अगर हम शान्ति 
चाहते हैं तो हमें जरूरतमन्दों की सेवा' करमी चाहिए। हमें सब. 
रण्टों की पारस्परिक निर्भरता पर विश्वास एट- 
बाद काफ़ी नहीं है। हमें एंडिय कबेंड के उन झत्दों 
रखना घाहिए जो उसने तब कहे थे जब जर्मनों ने उसे १९१० के .. 
अव्टबर में गोली /॥ मिश्ञाना वसांया था; यहाँ खड़ी होकर ई 
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का खयाल करके में समझती हूं कि देश-भक्ति काफ़ी नहीं है । मेरे 
अन्दर किसी के प्रति घणा या कटुता की भावना नहीं होनी चाहिए। 
हमें मानव-स्वभाव को बदलना होगा ताकि उसकी सह्ठानभूति 
और कल्पना अधिक व्यापक हो सके। हमें छोगों को सिखाना 
चाहिए कि वे दूसरों के सूख-दु:ख को अपना सुख-दुःख समझें। 
हमें कहना चाहिए कि सत्य की विजय होती है और प्रेम अमर 
होता है। बर-प्रयोग के तरीकों का हमें त्याग करता चाहिए। 
तुमने सुना है कि अपने पड़ोसी से प्रेम और शत्रु से घृणा करो। 
लेकिन में तुम्हें कहता हूं कि अपने झत्रु से प्रेम करो. . .। (मैथ्यू 
५ .४३-४४) कोई भी राष्ट्र आज की दुनिया में स्वाधीन होकर 
नहीं रह सकता। हम सब एक-दूसरे पर आश्रित हैं। हमें मंत्री 
और सहयोग से काम करना चाहिए। दुनिया का भाईचारा हमारा 
सर्वोच्च आदशे है। यह केबल तभी सम्भव है जब हम शास्तिणुर्ण 
सह-अस्तित्व के उसूछ पर चलें। अपने घरेलू मामलों को सूछक्षाने में 
ष्ट्रों को पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए। बे स्वयं ही उस शासत- 
ति का विकास कर लेंगे जो उनकी प्रतिभा के अनुकूल होंगी। 
छिपे हुए या प्रकट सेनिक या राजनीतिक आक्रमण से उनकी रक्षा 
होनी चाहिए। हम संघर्ष में नहीं बल्कि सहयोग में, घृणा में नहीं 
बल्कि प्रेम में विश्वास करते हैं। हमारे मामलों पर बल का नहीं 
बल्कि विवेक का आधिपत्य होना चाहिए । 
लोकतंत्रीय राज्य की तरह छोकतंत्रीय विश्व में भी ह 
अपने झंगड़ों को समझौते और बातचीत से तिपटाना चाहिए, तथा 
परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया से विरोधी स्वार्थों में एकता . 
छामे वाले निर्णयों पर पहुँचना बाहिए। इस थूग के झगड़े-अंगर्ों: 
'से एक ऐसी नयी सामाजिक: व्यवस्था का उदय हो सकता है जिसका . 
“आधार वेतिक उसूछ और आध्यात्मिक मुल्य हों -तथा जो विरोधी 
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जातियों और अलग-अलग परम्पराओं को एकता प्रदान करे। 
हम बविश्व-संप्रदाय के सदस्यों की तरह रहने की स्थिर आदतें 
विकसित कर सकते हैँ। समान चेतना और समान बुद्धि से हम - 
दुनिया में शान्ति और समृद्धि का साम्राज्य स्थापित कर देंगे। तब 
राष्ट्रों के युद्ध उसी तरह अप्रच्नलित हो जायेंगे जिस तरह अब 
व्यक्तियों के ढंद्ब-युद्ध अप्रचलित हो गये हूं । 


480 
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झुधपि आकार और आबादी की दृष्टि मे आपका देश कुछ 
छोटा है, तथापि आपने साहित्य और कछाओं में उल्लेखनीय 
अभिषृद्धि की है। आपके प्रभुख लेखकों को, विज्ञेष रूप से मेटेरलिक 
को और कवि बेरहेरां को मेरे देशवासी खूब जानते हैं। खिन्न- 
कला पर आपके देश की कला का जो प्रभाव पड़ा है वह यूरोप तक 
ही सीमित नहीं है। आपने केवल ललित कलाओं और साहित्य 
में ही दुनिया को प्रभावित नहीं किया है। यद्यपि आपको प्राकृतिक 
स्रोतों से अधिक प्राप्ति नहीं होती, तथापि अपने परिश्रम और 
उद्यम से आपने दुनिया के व्यापार में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया 
है। बेल्जियम एक बड़ा औद्योगिक देश है; इस्पात, सीसे और कपडे 
के उद्योगों में इसने विशेष उन्नति की है। सबसे अधिक उल्लेखनीय 
बात यह है कि आपने छोकतंत्रीय पद्धति से अपनी आध्िक दक्शा 
का विकास किया है। हम भी भारत में छोकतंत्रीय विधियों से 
जनहितकारी राज्य का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए 
कोझिश कर रहे हैं। आपके यहां की छोकतंत्रीय परम्परा बहुत 
पुरानी और दृढ़ है। वह मध्य-यूग से शुरू होती है जब यहां बूग्ज, 
घेष्ट, लीज़ इत्यादि स्वतंत्र नगर थे। चौवहवीं शताब्दी में आपने 

. एक चाटेर के द्वारा सबको कानूनी स्वतंत्रता और कमानता प्रदान 
की-थी। आप भूतकाल में कई परिवर्तनों में से गुज़रे हैं और आपका 
लोकतंत्र दो महायुद्धों के उतार-चढ़ावों के बाद भी जिन्दा है। 
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आपने विभिन्न विचार-धाराओं में व उलशकर अपने लोक 
तंत्र की मजबूती को क़ायम रखा हैं। यह ने केवल राजनीतिक 
और आशिक दृष्टि से मजबूत है बल्कि बोद्धिक और नैतिक दृष्टि 
से भी मजबूत है। लोकतंत्र को ठीक से चलाने के लिए अन्य प्रकार 
की सरकारों की चलाने के लिए जो गुण चाहिए उनसे अधिक 
गुणों की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालयों में ही हम सच्ची 
लोकतंतीय भावना का विकास कर सकते हूँ, अन्य दृष्टिकोणों 
को धमझलसे की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, मतभेदों की बाद-विवाद 
से मिठाना सीख सकते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और भिर्णय 
रा छोकतंत्रीय भावता को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाये 
रखा जा सकता है। विश्वविद्यालयों में हम अतीत के संघर्षों को 
याद करते हैं और वर्तमान के खतरों, सम्भावत्ताओं, चुनौतियों 
और अचसरों को समझते हैं। ह 
विज्ञान और उद्योग ने हमारे लिए सार्वजनिक सुखं-समृद्धि 
को सुलभ बना दिया है। धर्म के उपदेशकों ने बहुत पहिले इंसानों 
के भाईचारे का और वसुधैव कुंदुम्बकम्‌' का स्वप्त' देखा था, 
लेकिन इत आदशों को कार्याम्वित करने के लिए शक्तियां. अब 
उपलब्ध हुई हैं। इन आदशों को पूरा करने के लिए हमें. इंसा- 
नियत और समझदारी की जुरूरत है। भनुष्य-जाति का भविष्य 
मनुष्य के भविष्य पर, उसकी भावना पर, अपनी समस्याओं को 
छ करने के उसके तरीक़ पर निर्भर है। अगर वह शविति में विश्वास' -- 
करता है और सैनिक तरीका झपवाया है तो घतिंयय सचमुच निराशा 










जनक है; लेकित अगर इराक थि ॥त्सा में विश्यार 
करता है तो यह सज-सगक्षि प्राप् करेया। .... ६. | 

रॉयल श्ोसाइटी के प्रवान प्रोफेसर एट्टिंग ने विज्ञान और 
भानबवीस धरढ़ाति मी ऊपर भागण केशते हु 


हा था. कि अब 
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प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर मनुष्य का आधिपत्य इतनी पूर्णता को 
पहुँच चुका हैं कि हम शीघ्र ही दुनिया का दो-तिहाई हिस्सा एक 
बटन दबाने मात्र से नष्ट कर सकेंगे।' इस नियंत्रण के कारण अब 
यह जरूरी हो गया है कि हम सभ्य जीवन की कछाओं की अधिक 
जानकारी करके अपनी प्रक्ृति में सुधार करें। प्रो० एड्रियन ने 
कहा : अगर हम मानवीय व्यवहार की सुूक्ष्मताओं को अधिक 
अच्छी तरह से समझ सके तो शायद हम अपना सुधार अधिक 
शीक्रता से कर सकें।' हमें यह ध्यान रखना है कि प्राकृतिक विज्ञान 
हमें प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करने की योग्यता देते हैं, लेकिन 
सामाजिक विज्ञान हमें मानवीय प्रकृति पर नियंत्रण करने की योग्यता 
नहीं देते । सामाजिक विज्ञान हमें तथ्य और आड़े देते हैं। सामा- 
जिक छानबीनें महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन वे हमें आदर्श और लक्ष्य 
नहीं देतीं। प्रो० एड्रियन ने माना है : हमारा डर टीक ही है। हमें 
शान्ति से कार्य करते के लिए अपने ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि 
हम जानते हैं कि जब तक हम अपनी पुरानी आस्थाओं में से कुछ 
को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हम एक ऐसे युद्ध में 
शासिल होने के लिए बाध्य किये जा सकते हैं जो मानव-जाति 
को नण्ठ कर सकता है। हमारा संकट हमारी जिज्ञासा का और 
जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी भौतिक प्रकृति का अवश्य- 
मभावी परिणाम है, लेकिन अगर हम अपने व्यवहार को अपने बढ़े 
! ज्ञान के योग्य बना सर्क तो हंस शाम्तिपृ्वक रह सकते. 
। सामाजिक विज्ञान हमें बताते हैं कि कैसे आदमी समाज 
में व्यवहार करते हूं, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग भर्ले के लिए. 
भी किया जा' सकता है और बुरे के लिए भी। हमें देश 
' और धर्म से, साहित्य और  कला' से पथ-अ्रदर्शन लेने की जरूरत 
है। दुर्भाग्य से एक रालत धारणा यह पेदा हो गयी है कि विज्ञाम 
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सिखाती हैं। 

आपका देश कंधोलिक धर्म को मानता है और इसलिए आप 
मानते है कि दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकताएं, न्याय, दानशी लता 
और दया, धर्म से मिलती हैं। इंसान एक जेबिक या आर्थिक जस्तु 
नहीं हैं। वह एक आध्यात्मिक प्राणी है। वह दुनियावी चीज़ों से 
सन्तुष्ट नहीं होता। हिन्दू, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, मुसलमान और 
सिवख धर्म के महान्‌ उपदेशकों ने हमें पृथ्वी में शान्ति क्रायम रखने 
का उपदेश दिया है। यही आदमी की आध्यात्मिक खोज का सार 
है। मनृष्य-जाति' की एकता एक पुराना आदर्श है और इसे प्राप्त 
करने के लिए जो बड़े यूद्ध लड़े गये हैं वे गलत साधन' हैं । 
विश्वविद्यालयों का सबसे बड़ा काम अस्तर्राष्ट्रीय समझौते 
और शान्ति को बढ़ाना है। उनमें ही हमको सोचने और महसंस 
करने के नये तरीकों का विकास करना है। १८८८ में फ्रांस के 
लई पास्तुर ने कहा था 
इस समय मुझे दो विरोधी उसकों की प्रतिहंद्रिता दिखायी दे 
रही है। एक रक्त और मुत्यु का उसूल है जो प्रतिदिन विनाश 
के नये तरीके ईजाद कर रहा है और राष्ट्रों को हमेशा युद्ध के 
लिए तैयार रहने के लिए बाध्य करता है । दूसरा शास्ति, 
परिश्रम, और संवास्थ्य का उसूल है जिसका एकमात्र उद्देश्य 
- आदमी को उन आपदाओं से बचाना है जिनमें वह पड़ा हुआ 
.. है, इनमें से किस उसूछ की विजय होगी, यह ईश्वर ही . 
' जानता है। छेकिन इतता सिश्चित हैं कि विज्ञात इंसानियाा 
/ प्र चर हटा 8 आर जानने की साधाआओ का धंट़े 
हमेशा काम करता रहेगा... ॥#« 
अगर: हुम. झपने दिमाग़ नहीं बदल सकते तो हम किसी भी 
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चीज को नहीं बदल सकते। राजनीतिज्ञों के कार्य घटनाओं को 
नहीं बदल पायेंगे । शजनी तिक इतिहास की सतह के नीचे जो छिपी 
हुई घाराएं लगातार बह रही हैं और जिनके परिणामों की भविष्य- 
वाणी करना असम्भव है वे घटनाओं को बदर्छंगी। इस. छिपी हुई 
धाराओं को केवल विचारों में परिवर्तन करके ही प्रभावित किया 
जा सकता है। विचारों को बदलने का तशीक़ा यह हैं कि सत्य का 
कथन किया जाय, धाम को दूर किया जाय, घृणा को समाप्त किया 
जाय और छोगों के दिल और दिभाग को उदार और विशाल 
बनाया जाय । 

विज्ञान हमें ऐतिहासिक नियतिवाद को सानने के लिए बाध्य 
नहीं करता। एच० ए० एल० फ़िशर ने इतिहासकार के लिए 
एक ही सुरक्षित नियम बताया हे और कहा है कि हमें मानवीय 
घटनाओं के विकास में आकस्मिक और अज्ञात तत्वों का हाथ 
मानना चाह्टिए। घटनाएं अनिवार्य नहीं होतीं। उनको अपरिषर्त- 
नीय पूर्व-निर्धाशिल नमूने नहीं होते। मनुष्य को दिमाग्रों और कामों 
पर विचारों और विष्वासों का जो प्रभाव पड़ता है वह सपेक्षणीय 
नहीं है। विचारों का अपना अऊग ही' जीवनहोता है। जब वे आक 
स्मिकताओं और व्यक्तित्तों के भँवर में पड़ते हैं तो बिकसित हो 
जाते हैं था अपनी शबल' बदल देते हैं। अगर हम उत्च' आदमी को 
प्रिदा देते हैं जो नये विचारों का प्रचार करता है, अगर हम विचार- 
शर्वित को दबा देते हैं, अगर हम मनुष्य की आत्मा का गछा 
घोट देते हैं, अगर हमे उसकी स्वतंत्रता को नष्ठ कर देते हैं, तो 

छॉकतेय हीं ४ । जो कुछ आदमी कर चुका है उसे मिठा 
"ता है। मनप्य जाति का भविष्य बीवछ तभी सुरक्षित रह 
सकती हू जब हु आदगी इसके लिए प्रयत्त करें। भा 

विश्वविद्यालय: के कोगीं को अपने विचारों का. देश और काछ 
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में विस्तार करना चाहिए । जो छोग जाति और धर्म की दृष्टि से 
हमसे भिन्न हैं वे भी इंसान हैं। वे हमारी ही तरह हैं, हमसे ज्यादा 
भिन्न नहीं हैं। हमें अपने युवकों को सिखाना चाहिए कि मनृप्य- 
जाति का एक समान लक्ष्य है और सब इंसान भाई हेँ। दुनिया 
के सबसे बड़े आदमी अपनी इंसानियत और घातृ-भावना के कारण 
बड़े हैं, ज्ञाम, प्रेम और सौन्दर्य के आदशों के अपने प्रेम के कारण: 
बड़े हैं। वे मनुष्यों का निर्माण करने वाले हैं। विश्वविद्यालयों 
भें हम उन महापुरुषीं की पूजा करते हैँ जिन्होंने मनुष्य-जाति का 
कल्याण किया है और जो हिसा और रक्‍तपात से दूर रहे हूँ। बुद्ध, 
सुकरात, ईसा ऐसे ही महापुरुष हैं। इन्होंने हमें शत्रु से प्रेम करने का 
उपदेश दिया। ह 

विज्ञान और विद्गता सारी दुनिया की चीज़ें हैँ। इन पर किसी 
मग-विशेष या संप्रदायं-विशेष का अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रों 
की सीमाओं में नहीं बंधते। वे सभी लोग भाई हूँ जिन्होंने विद्या 
की सेवा में अपने को अपित कर दिये है। वे सब साहित्यिक गण- 
राज्य के सदस्थ हैं। शा की वृद्धि और मनुष्य-जाति के विकास 
का गहराई से अध्ययन करने में हमें एक दूसरे की म्देद की जरूरत 
है। में आशा करता हैं कि यह महान्‌ विश्वविद्यालय अपनी उदार 
परम्परा को जारी रखेगा तथा आपके देश की तखक़ी और विश्व. 
के कल्याण के लिए प्रयत्व करता रहेगा । -- 


३४ 
पृथिवी पर एक परिवार हो 


(कीव रेडियों से प्रसारित, २५ जुन १९५६) 


दि अल्प परिचय के आधार पर कुछ कह सकना सम्भव हो 
तो कहा जा सकता है कि सोवियत छोग परिश्रमी, मंत्रीपूर्ण, 
अच्छे स्वभाव बाले और सीखने के उत्सुक हैं। उन्हें अपने देश 
पर बड़ा अभिमान है और उसके भविष्य में आस्था है। शान्ति के 
लिए उनका प्रेम सच्चा है । 
एशियाई गणतंत्रों ने जो उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की हे 
उसका किसी भी निष्पक्ष दर्शक पर प्रभाव पड़े बिना ने रहेगा। 
यदि हम उनकी तीस वर्ष पूर्व की स्थिति की आज की स्थिति से 
तुलना करें तो हम देखेंगे कि ये गणतंत्र इतनी तरकक़ी कर चुकी 
कि पहिचाने नहीं जा रहे हैं । निस्‍्सच्देह आ्थिक प्रगति ही सब कुछ 
नहीं हैं। यदि उच्चतर बौद्धिक और आध्यात्मिक मूल्यों का इस 
पर नियंत्रण न हो तो इसकी प्रतिक्रियाएं पेदा होने लगती हें जिनका 
दृष्परिणाम आध्यात्मिक अश्ञान्ति और दरिद्रता में प्रकट होता है। 
में क्षमा चाहता हूं अगर में भर्दों और भिक्षुओं के इस नगर में उनत 
विद्याओं का उल्लेख करूं जो आत्मा का मामवीकरण करती हैं। 
में ऐसा करना चाहूंगा, क्योंकि इस मामले में सोवियत रबेए के 
बारे में काफ़ी मतभेद है। । 
सोवियत छोग वैज्ञानिक विधि को अपनाते हैं और सत्य को 
व्यव्ति-निरपेक्ष चीज: मानते हूँ जिसके अन्वेषण में आदमी को 
सिष्पक्ष भात्र से माता चाहिए। चित्र-कला और स्थापत्य, संगीत 
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और नृत्य, वास्तुकला और साहित्य को उन्होंने जो प्रोत्साहम 
दिया है उससे उनकी सौच्दर्योपासना प्रकट होती हे। साधारण 
दर्मी के जीवन को सम्पन्न बनाने की, मानव-जीवन को सविधाओं 
से पूर्ण, स्वतंत्र, समृद्ध और गौरवपूर्ण बनाने के लिए परिस्थितियों 
को पैदा करने की उनकी जो उत्सुकता है वह उनके आधारभत 
मानवहितवाद का उदाहरण है। सत्य, शिव और सन्दर के आदर्श 
मन की कल्पनाएं नहीं हैं। ये मानस-बाह्म मूल्य हैं जिनकी मनुष्य 
को पृथ्वी पर स्थापना करती है। हममें से कई ईश्वर को सत्य, 
शिव, सुन्दर और ज्ान्त मानते हैं । 
कभी-कभी हमें कहा जाता है कि साम्यवाद धर्म का महान 
शत्र हैं और हमें उसके विरुद्ध धर्म-युद्ध करना चाहिए। लेकिन 
ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हूँ कि साम्यवादी जिस धर्म का विरोध 
करते हं वह अविश्वसनीय सिद्धान्तों पर आधारित धर्म है जो 
मी-आंदभी में भेद करता है, जो आदमी को अकर्मण्य बनाता 
और सामाजिक विषमताओं तथा वर्ग-विशेष के स्वार्थों का संम- 
थव करता हैं। ह 
अगर घर्म को एक ऐसा! आन्तरिक समस्य मानता जाय जिसकी 
प्राप्त करने की लिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरों का हस्तक्षेप न॑ चाहते. 
हुए स्वतंत्र है, अगर उसे एक समानता पर आधारित सामाजिक _ 
व्यवस्था को स्थापित करने का आह्वान माना जाय, तो ऐसे धर्म: 
: में कोई ऐसी बात नहीं है. जिसके ख़िलाफ़ साम्यवादियों को . 
आपत्ति हो सके। असल में धर्म मानवीय <व्यक्षितंत्व का नये 
. परे ते एकीकरण है और मावव-्समाज का. सुधार है। जब 
. हिन्ह' शान! की, बौद्ध बोधि' की और ईसाई .मेटान्नीइया 
की बाते कहते हैं, तब उनके मन में. चेतना के परिवतेते की, « 
व्यक्तित्व के: विकास की बात होती है। मानवीय व्यक्तित्व का. . 
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यह एकीकरण सभी प्रकार के मानवहितवाद का एक आवश्यक 
अंग है। 
मार्क्स के इस सिद्धान्त के बावजूद कि सभी सामाजिक वाते 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज की आधिक स्थिति पर निर्भर होती 
है, मार्कसवादियों ने आलोचनात्मक बुद्धि और व्यक्ति की इच्छा 
के स्वातंत्य के महत्व से इंकार नहीं किया। हमें सामाजिक परि- 
स्थितियों के अनुकूल होने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। 
हम इतिहास के घटना-क्रम को मोड़ सकते हैँ। यह अनुभूति कि 
हमारा कार्य विश्व को ऊंचे उद्देश्य के अनुकूल है, मावर्स के अनु 
यायियों को स्फूरत्तिमय और बलिदान का जीवन' बिताने के लिए 
प्रेरित करती है। 
सही अर्थ में धर्म व्यक्ति के मूल्य और महत्त्व को स्वीकार 
करता है। जब॑ हिन्दू आत्मा में परमात्मा का निवास बताते 
हैं, जब बोद्ध बुद्धत्व-प्राप्ति को सम्भव बताते हैं, जब यहूदी कहते 
हैं कि इंसान की आत्मा इंश्वर का चिराग है, जब ईसाई यह घोषणा 
करते हूँ कि ईश्वरीय राज्य तुम्हारे अन्दर हैं! भौर कि तम नहीं 
जानते कि तम ईश्वर के मन्दिर हो और ईश्वर की आत्मा तुम्हारे 
दर निवास करती है, जब इस्लाम के पेग़म्बर कहते हैं कि ईश्वर 
हमारे गर्दन की बमनी से भी तिकट है; तव उन सभी का मतः 
'अपने-अपने तरीके से यह बताने का होता हू कि ईंश्बर एक सुर्तान, 
आकाश् में बैठा हुआ एक स्वेच्छाचारी सम्राट नहीं है बल्कि एक 
, आन्तरिक तत्त्व, एक अन्त्योति है। हम ईश्वर के अंश हैं और 
हमें ईश्वर की सर्जन-क्रिया में सहायक होता है, परिस्थितियों से 
लड़ना है, बूराई और असमामता को जीत॑ना है तथा मानव-जीवस 
' के स्तर को ऊंचा करता है। । है 
धर्म का यह स्वरूप सब अन्यायों और असमानताओं को दूर - 
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करने और ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने की मांग 
करता है जो व्यक्ति की पवित्रता के अनुकूछ हो। संयुकत-राष्ट्रों की 
आम सभा ने १० दिसम्बर १९४८ को मानव-अधिकारों की जिस 
आम बोषणा को स्वीकार किया उसने जाति, रंग, लिंग, भाषा, 
धर्म, राजनीतिक या अन्य सिद्धान्त, राष्ट्र, समाज, सम्पत्ति, जन्म 
या अन्य स्थिति पर आधारित सभी भेदों की निन्‍्दा की है। यद्यपि 
इस घोषणा को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता जब तक 
इसकी शर्तों को विशिष्ट सभाओं में स्वीकार न किया जाय, तथापि 
राष्ट्रों के लिए इसके आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं। दफ़ा एट में कहा 
गया है कि हरेक को एक ऐसे सामाजिक और अ्तर्राष्ट्रीय संगठन 
का अधिवार है जिसमें घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और 
स्वतंत्रताओं का पूरा उपभोग सम्भव हो सके। एक सार्वभौम 
सर्वहितकारी राज्य का यह आदर्श जिसमें हम सारे संसार को एक 
पवित्र परिवार के रूप में देखते हैं, धर्मोपदेशकों का स्वेप्म है। सारी 
पृथ्वी एक परिवार हो। सच्चे धर्मनिष्ठ छोगों से यह मांग है कि वे 
विश्व-समाज का निर्माण करने और उसकी सेवा करने का प्रयत्न 
करें। जब तक यहां सुधारने के. लिए गलतियां और. दूर करने के 
लिए बराइयां है तब तक धर्मनिष्ठ छोग क्राम्तिकारी रहेंगे। छतकी 
आकांक्षा सतप्य के सबसे बड़े बोझ, मनृष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण 
को हटाने की रहेगी। अगर लोग धर्म से असन्तृष्ठ हैं तो इसकी 
ब्रजह यह हैं. कि धामिक संस्थाएं बाहरी पविन्नता की पोषक हैं, 
आध्यात्मिक जीवन की नहीं, ओर वे प्रायः मोजूदा' स्थिति में 
तब्दीछी करने के पश्च में नहीं है। ह ह 
 हूमेंया गा माहिंए' वि। में केबल सीविंगन रझूस में वहिक 
बुनिया के अरे र्‌ 


अग्ग भाँधों मे भा रंग, दे 
े १7 ऐसी ७ जय 5। हद है 7] | | त्तृ ; 
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अक्षरणः सही भानते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रचलित धर्मो 
के अन्धविश्वासों और कृत्रिम रीति-रिवाजों को घंणा की दृष्टि 
गम्यवादी, समाजवादी, रूढ़िवादी या उदारवादी कुछ भी क्यों 
ने हों, वेज्ञानिक मानवहितवाद को एक या दूसरे रूप को मानते 
हैं। आज धर्म के प्रति जो उपेक्षा दिखायी देती है उसका कारण 
अन्धविश्वास से और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध नैतिक रोघ 
के अभाव से विद्वेष । 
यह सही है कि शुरू के सालों में सोवियत-संघ्र में निरीश्वरबाद 
का प्रचार किया गया था। जब धर्म ने जार के अत्याचारों का सम- 
धन किया तब साम्यवादियों ते इसका विरोध करने के साथ-साथ 
धर्म का भी विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरे महायुद्ध में जब 
च्चे ने सोवियत-पक्ष का समर्थन किया तब कुछ समझौता हो गया । 
आज सोवियत-संघ में कुछ छोग गिरजे और मस्जिद में जाते हैं। 
सोवियत-सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करती, फिर भी 
| छोगों के धर्मानसरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हम चाहें 
मानवहितवादी हों चाहें धर्म में निष्ठा रखते हों, लोकतंत्र में हमारी 
आस्था हू । उन्नतिशी छ राष्ट्रों के संविधान में इस आस्था का उल्लेख 
ओर छोगों को इसे कार्याम्वित करने के छिए कहा गया है । संयृक्‍त 
राष्ट्रों का चार्टर लोकतंत्र की मांग करता है, लेकिन हम सब अपने 
कार्यों में इस आदशे का पालन नहीं करते। 
तया एशिया और नया अफ्रीका विदेशी आधिपत्य को छलछ- 
टने की कोशिश कर रहे हैं, बीसवीं शताब्दी के साथ चलते को लिए. 
उत्सुक हैं, अपने उत्पीडित, भूखे, नंगे, अज्ञाती, निरक्षर कोगों वो 
- लिए परिस्थितियों को सह्य बवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें 
सब मनुष्यों के हित को ध्यान में. रखते हुए अपना शासन आप 
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करने का अधिकार मिले। सभी उच्नतिशील राष्ट्रों का यह कर्त॑व्य 
होना चाहिए कि वे उन समुदायों की सहायता करें जो अपने को 
उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शेतानी शस्त्रों के निर्माण में आगे 
बढ़ते के बजाय उन्हें गुलाम और दुःखी देशों को राजनीतिक और 
आशिक सहायता देने में सहयोग करना चाहिए। 
दुनिया के कई भागों में जातीय भेद-भाव का बोलबाला है। 
हालांकि वे छोग सिद्धान्तत : इसके विरोधी हैँ। सोवियत-संघ में 
जातियों का सामंजस्य है। वहां विभिन्न जातियों के लोग एक-दूसरे 
के साथ मेल से रहते हैँ और यह महसूस करते हैं कि वे एक ही समाज 
के सदस्य हैं । हम जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न भागों में जातीय 
अभिमान की खातिर जातीय न्याय की कूर्बानी की जाती है। उन्नति- 
शील लोकतंत्रों तक में हम श्रेष्ठा। की भावना, जातीय पृथक्करण, 
जाति-विशेष के क्लब, काले-गोरे का भेद देखते हैं। जब तक जातीय 
उत्पीड़न जारी है और उसके ख़िलाफ़ रोष और देेष मौजूद है 
ब तक दूनिया में शान्ति दुर्लभ है । 
सही है कि सोवियत-संघ में प्रशासन की संसदीय प्रणालीं 
नहीं है। कहा जाता है कि बुखारिन ने फहा था: हमारे यहां दो. 
दलों को प्रणाली हो सकती है, लेकित उनमें से एक दल शासने . 
करेगा और दूसरा जेल में रहेगा । रूस में विरोधी दलों को कान्ति 
विरोधी माना जाता रहा। लेतिस मे जब देश की सामाजिक और 
आशिक परिस्थितियों में कुछ स्थिरता भा गयी तब विरोधी दलों के ' 
उपर में प्रतिबन्ध हुंटा' देते का इरादा किया। आज हम केह सकते 
हैं कि सोवियत-राज्य शक्ति, स्थायित्वे और सुरक्षा हासिल कर . 
चुका है। बहां व्यक्ति की पूजा को निषेध हे, फिर भी जब तक 
राष्ट्र दछ को चूतता है, दल संगठन को, संगठन केंद्रीयं समिति 
को और कोंद्रीय समिति. नेता को जो ग्रांयं: तानाशाह वन जाता... 
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है, तव तक तानाशाही की सम्भावना हमेशा बनी रहेगी। इस वक्‍त 
वहां जो तानाशाही के प्रति घृणा दिखायी दे रही है, सामूहिक 
नेतृत्व पर जोर दिया जा रहा हैं, और दल के अन्दर वाद-विवाद 
की आज़ादी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उसे सोवियत-राज्य के उदार 

नने की दिशा में पहिला क़दम माना जा सकता हैं। 

हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि संसदीय लोकतंत्र मावर्स- 

वाद का विरोधी है। माक्सवाद एक भावना है, एक प्रोग्राम नहीं 
सामाजिक विश्लेषण का एक तरीक़ा है, पस्तकों की व्याख्या नहीं । 
समाजवाद का लक्ष्य तो अभिवाय हैं लेकिन उसको प्राप्त करने का 
साधन बेकत्पिक है। शासन-प्रणाछी चाहे जो हो, आदर्श एक ही 
है जो सुख, समृद्धि और शान्ति से पूर्ण भविष्य को ध्यान में रखते है । 
इतिहास हमारे कामों से हमको जांचेगा, हमारे विश्वासों से नहीं। 

आज हमारे सामते सबसे बड़ी समस्या लड़ाई को रोकने की 
है। यातायात के साधनों की तरवक्ी से दुनिया छोटी हो गयी है। 
बेशानिक प्रगति का इस्तेमाल हम दुनिया को एक ऐसा परिवार 
बनाने के छिए कर सकते हैं जिसमें छोग कला, विज्ञान, उद्योग 
और वाणिज्य में सहयोग करते हुए निबास करे, अग्यथा हम अपना 
बिताश कर सकते हैं। ये दोनों ही सम्भावनाएं हमारे सामने हें 
आणविक युद्ध में व कोई सामते का हिस्सा होगा और न पीछे का 
एक समय ऐसा था जब हम इस विश्वास के साथ युद्ध करते थे कि 
लड़ाई हारने से लड़ाई जीतना अच्छा है। आज विजेता और 
, विजित का भेद कोई माने नहीं रखता। आधुनिक युद्ध एक साम 
. हिंक आत्म-ह॒त्या होगा। कुछ भी करना पड़े हमें छड़ाई रोकनी 

ही होगी। शान्ति के लिए जो परिस्थितियां आवश्यक हैं, उन्हें 
, पेंदा करता चाहिए। दुनिया के अहंकार को छुड़ा देवा होगा और 
उसके जच्छाई-व राह के विवेक को नींद से उठा देना होगा। 
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दो गुटों के आपसी मतभेदों ने सन्देह, भय और घृणा का वाता- 
बरण पैदा कर दिया है। हमारे बहुत-से निर्णय भावनाओं पर 
आधारित हैँ और इसलिए विश्वास के अयोग्य तथा खतरनाक 
हैं। अगर हमें वर्तमान परिस्थिति को ठीक समझना हे तो हमें 
अपनी भावनाओं से ऊपर उठता होगा और सोवियत-संघ में जो 
नये सिरे से विचार और कार्य होना शुरू हुआ है उस. पर ध्यान 
देवा होगा। धुणा और प्राने रबेयों को छोड़ देवा होगा। अपने 
शत्रुओं को भी गाली देना हमारे छिए उचित नहीं है। दोनों 
गुटों को चाहिए कि वे आज की समस्याओं पर विवेक और संयम 
से विद्वार करें। सुझे कोई सन्‍्देह् नहीं कि अन्त में राजनीतिश्ञों 
के बिवेक और दूरद्शिता से समस्याएं अवश्य हुछ हो जावेंगी। 
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म चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी का स्मरण इतिहास में इसलिए न हो 
कि हमने परमाणु का भंजन किया हे या उद्जन बम का निर्माण 
किया है बल्कि इसलिए हो कि हमने दुनिया के लोगों को एक किया 
और उनसे एक विश्व-समाज की रचना की । अब चूंकि राष्ट्र एक- 
दूसरे के दरवाज़े पर आ गये हैं इसलिए हमें मानवीय सम्बन्धों के 
नये वरीक़ों का विकास करना है। यदि सभ्यता को क्रायम रहना 
है ती राष्ट्रों का समझौता आवश्यक है। दुनिया को एक सूत्र में 
आबद्ध होना हैं; वह अपनी आत्मा को खीजने की कोशिश कर रही 
है। हमें मनोवेज्ञानिक एकता की, आध्यात्मिक सामंजस्थ की जरू 
रत है। हम अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा. शान्ति और 
लोगों में मेल पंदा करने के लिए उत्सुक हैँ। संयुक्त राष्ट्र-संब, 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ, संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान और 
संस्क्ृति-संघ; विश्व-स्वास्थ्य-संघ इनमें से कुछ संस्थाएं हैं। अगर 
संयुक्त-राष्ट्र-संघ बन सकता है तो संयुकत-धर्म-संघ क्‍यों नहीं बन 
: सकता ? दुर्भाग्य से सभी धर्म सवाचार के जीवन, अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और मनुष्यों के भाईचारे में विश्वास प्रकट करते हुए भी 
'आपस में सहयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। वे आपस में प्रतियोगिता 
करते हैं और अपने अनुयायियों को एक-दूसरे से अछग रखते हैं। 
दुनिया छोटी हो गयी है. और विभिन्न धर्म एक-दूसरे के सामने खड़े 
हैं। उनमें सहयोग पैदा करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। 
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हम गुट-विशेषों के प्रति भक्ति रखते हुए भी उस चीज़ का' सम्मान 
कर सकते हूं जो सच्ची, ऊची, सुन्दर और शुभ है। हम यह प्रस्ताव 
नहीं करते कि एक ही धर्म हो जिसमें सब धर्मों की अच्छी बातों का 
सभावेश हो । हम यह नहीं चाहते कि विभिन्न धर्मों का एक अस्पष्ट 
और संश्छिप्ट धर्म में विछय कर दिया जाय। हम यह चाहते हें 
कि विभिन्न धर्मो के अनुयायी परस्पर निकट आवें, उनमें सख्भववना 
और समझौता हो और वे यह समझें कि प्रत्येक धर्म अपने खास तरीके 
से आदमी के पशुत्व को देवत्व में परिवर्तित करने की चेष्टा कर रहा 
है। धर्म का लक्ष्य आदमी को पशु से इंसान' बनाना, इंसान से 
देवता बनाना है, उसे अशाम्त से शान्त बनाना है, अन्धकार से उसे 
प्रकाश में ले जाना 

हिलू और बौद्ध-घर्म तथा उनसे प्रभावित अन्य पूर्वी धर्म 
विभिन्न धर्मों को प्रतिद्ंह्ी नहीं बल्कि मनृष्य-जाति के आध्यात्मिक 
जीवम को पोषण प्रदान करने वाले सहयोगी मासते रहे। मे धर्म 
को एक अनुभव मानते हूं। वेद जो कि हिन्दुओं के आदि धर्म-झास्त्र . 
हैं, आधारभूस' सत्ता की खोज करने वाले ऋषियों के अनुभवों के 
आण्डार हैं। बेदों को मानने का आधार ईश्वर-विषयक कुछ बावयों 
की ताकिक यथार्थता नहीं है और ते ईश्वर की क्रियाओं के बारे में 
उन्तकी उक्तियों की ऐतिहासिक यथार्थता ही है। ऐसे कथन वेज्ञा-' 
प्रप्तिदामिंक लोजों से जसत्ग गिद्ध हो-सकते हैं) थेदों के माने 
भका जगुनय है जो कि हरेक इन्सान का 
जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अनुभव को कोई भी एक निश्चित 
साधव-आार्ग का अवछुम्बंन करके और प्रयत्त करके पा सकती हैं। 
ऋग्वेद के समय से लेकर आज. तक हिन्दू लोगों.ने अन्य धर्मो को. 
. आवर की दृष्टि से देखा है। सहिष्णुता की भावना के कारण उन्हें. 
« दह्वामि संठानी गडी है। छिए भी उन्होंने एगरे धर्मों के प्रति अपने 


५, है, 


'ह5 
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आदर-भाव को कदापि नहीं छोड़ा और उन्हें घामिक भावना के 
विविध प्रकाशनों के रूप में, देश, काछू और मानवीय बुद्धि की 
सीमाओं से परिच्छिन्न प्रतीकों के रूप में देखा। धर्मों की एकता का 
विजार हिन्दू प्रस्तिष्क के लिए अस्वाभाविक नहीं है। घुद्े ने भी' 
यही रबेया अपनाथा। उन्होंने अपने शिषप्यों से कहा कि वे सैद्धान्तिक 
झगड़ों में मं पडें। उनके समय में असिद्ध मान्यताओं से अनुमान 
मिकालने के बारे में अनन्त वाद-विवाद चल रहा था जिससे सत्य 
की खोज करने वाले उलझन में पड़ गये थे और उनकी कठिनाइयां' 
बढ़ गयी थीं। बुद्ध ने उनसे दुनिया को देखने और उसका स्वरूप 
जानने के लिए कहा।। दुनिया में हम देखते है कि सब चीजें वाश- 
वाम्‌ हैं, प्रकृति क्षणभंगुर है और सर्वत्र दु:ख-देन्य है। धार्मिक भावता 
के जाग्रतू होने में पहिला चरण है दुनिया के अस्थायित्व का ज्ञान 
होना। दो महायुद्धों के बाद और उनसे' उत्पन्न बड़े-बड़े सामाजिक 
परिवर्तनों के बाद आदमी की परिस्थिति' की अनिश्चितता सब कोई 
समझने लगे हैं। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब हमें एकाकीपन 
और भविष्य की चिन्ता तथा अभिश्चितता की भावना सता रही 
है। इस दुनिया में जिसमें कि बहुत ही कम चीज़ें सुरक्षित लगती 
हैं, हमें सुरक्षा कंसे प्राप्त हो ? ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जिससे 
हमें स्वतंत्रता और साहस मिले ? हम अपने अन्दर शक्ति के एक 
नये केंद्र को कैसे खोजें जो हमें असुरक्षा से बचाबे ? बुद्ध ने हमें 
आश्वासन दिया है. कि हम अन्षकार, अज्ञान और मृत्यु से प्रकाश, 
ज्ञान और अमरत्व में पहुँच सकते है। यह संसार ही सब कुंछ नहीं है। 
अनुभव से हम सत्य को जाच सकते हैं। व्हाइटहेड की प्रसिद्ध उक्ति 
है कि आदमी एकास्त में जो करता है वही धर्म है। यह ज्ञेन बौद्ध 
' मंतर के इस केंद्रीय सिद्धान्त की टीका है कि ध्यान का फल प्रज्ञा 
 हैं। इस मत की स्थापत्ता, बोधिधर्म ने की थी जिसकी मृत्यु ४७५ ई० . 
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में हुई थी। इस मत का सिद्धान्त यह है कि हमें सब सूत्रों और शास्त्रों 
को, सब सिद्धान्तों को छोड़ देगा चाहिए और केबल ध्यात करना 
चाहिए। इससे दिव्य दर्शन के क्षण, अमरत्व के सन्देश मिलते हैं। 
आदमी अपने बारे में सत्य को जान सकता है। अपवे अज्ञान को वह 
ध्यान से दर कर सकता हैं। 

विश्वातीत का ज्ञान अपरोक्ष अनुभव से होता है। धर्म का 
अर्थ कुछ सिद्धान्तों को मानता या कर्म-काण्ड नहीं है। सत्ता के 
रहस्य से एक हो जाना धर्म है। सत्ता को समझना घर्म है। जिसे 
ठीक तरह से नहीं व्यक्त किया जा सकता उसका उपदेश केसे हो 
सकता है ? अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुति: का देशना व का।' अशोक 
के प्रसिद्ध शिला-लेख में दूसरे धर्मों का आदर करने के लिए कहा 
गया है। अशोक ने कहा है कि दूसरे धर्मों की मिन्‍दा करके हम अपने 
ही धर्म की हानि करते हैं। दूसरों के साथ अन्याय करना अपने साथ 
अन्याय करना है। 

हिन्दू और बौद्ध विचारकों ने तरह-तरह से सब धर्मों की मो लिक' 
एकता और ऊपरी विविधता पर जोर दिया है। धर्म का रूट्ष्य 
एक है लेकिन उस लक्ष्य पर पहुँचने के मार्ग अनेक हैं। गायों के रंग' . 
अछग-अछषग हो सकते हैं लेकिन उनके दूध का रंग एक ही होता है। 
दीपक अलग-अलग तरह के होते हैं लेकित उनकी ज्योति एक ही' 
होती है। हाथी और छः अस्चों की कहानी. प्रसिद्ध ही है। जब 
हमारी आंखें खुछ जाती हैं. तब हम समझते हैँ. कि जिन विभिन्न 
. भागों पर हमने ज़ौर दिया था वे एंक ही समष्टि के अंग हैं, एक ही... 
' सत्य के विभिन्न पहल हैं। की आ ५०“ 
र मग्दिर और मठ एक साथ हैं, अगर लोग : 
रत हैं, तो. यह इसलिए गहीं कि-लोगों के 
हैँ। जापान में शिण्ठो और बौत-मत मिले. 






मम शिल ट द 
दाग शैरूई टैए तह 
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जले हैं। शिण्टो देवता बोधि-सत्तव के रूप माने जाते हूँ और शिण 
आचारों से बोधि की प्राप्ति मानी जाती है। इन दो मतों को एक 
ही सत्य की अलग-अलग अभिव्यक्तियां समझा जाता हैं। कभी- 
कभी हम देखते हैं कि मन्दिरों में दोनों ही मतावलूम्बी उपासना 
करते हें। यूनानी और रोमव भी दूसरे धर्मों के प्रति यही भाव 
रखते थे लेकिन इसको विपरीत भाव का भी पग्राधात्य रहा। याहवेह 
ने मसा को बताया कि वह एक ईप्थाल देवता है और उसका पहिछा| 
आदेश यह है कि किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं होनी चाहिए। 
वह तब भी ईष्यालि रहा जब उसका शासन सारी मनुष्य-जाति के 
ऊपर हो गया। ईसाइयत और इस्लाम को भी यह दृष्टिकोण विश- 
सत में मिला जिसके अनुसार झूठे देवताओं से घृणा करना रावसे बड़ी 
धर्मतिष्ठा है। इस दृष्टिकोण के भयानक दृष्परिणाम धामिक उत्पी: 
ड्न के छम्बे इतिहास में दिखायी देते हैं। जब हम सही विश्वास 
पर जीर देते हैं तब हुम न केवल अन्य देवताओं की उपासना के लिए 
दण्डित किये जाते हैं बल्कि उसके अज्लेय स्वरूप के बारे में गलत 
भआरणाएं बनाने के लिए भी। पेढ़ार्क ने लिखा था : तु शत्र हैं 
लेकिन यूनानी मत-भेद के कारण पृथक होने वाले हैं और शत्र से भी 
बरे हैं। 
आज हम अविश्वसनीय विश्वासों से और असझह्ाय धारणाओं 

से थक गये हैं और धामिक अन्धविश्वासों को छोड़कर सब धर्मों के 
केंद्रीय सत्यों पर जोर दे रहे हैं। इस्राइल के नवियों ने धर्म की सर- 

ता पर जोर दिया। अमोस ने कहा कि याहवेह उपासना से प्रसन्न 
नहीं होते बल्कि केवल न्याय और सदाचार से प्रसत्ष होते है। होसिया 
से नकेवछ सदाचार पर बल्कि प्रेम पर भी जोर दिया। भिकाह 
कहा ; 'ऐं इंसान, उसने तुझे दिखा दिया है कि शुभ क्या है; और 

इबश तुझसे इसके अलावा और क्या चाहता है कि तू स्यायपूर्वेक 
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काम करे, दया से प्यार करे और अपने ईश्वर के साथ नम्नतापूर्वक 
चले |! 
ईसाई-धर्म को प्रमुख बिचारक ईसा के उपदेशों के केंद्रीय 
सत्यों पर जोर दे रहे हैं। किसी भी धर्म को हम इंश्वर की 
एकमात्र सच्ची अभिव्यक्तित नहीं मानते। समझदार लोगों को 
यह मान्य नहीं हो सकता कि इईंदबर इतिहास' के एक विशेष 
क्षण में थोड़े से लोगों के सामने प्रकट हुआ और मनुष्यों ने 
जो कि गलती कर सकते हैं ईश्वर के बचनों के ऊपर जो 
विभिन्न परस्पर-विरोधी कहानियां गढ़ी हैं वे सच्ची हैं। स्थिति 
तब और थी बुरी हो जाती है जब हम तथाकथित ईश्वरोवल 
सिद्धान्त पर एकसत नहीं हो सकते या समाज को उसके अनुसार 
नहीं चला सकते। ईसा ने हमें दुबारा जन्म लेने का, अज्ञात की 
अवस्था से जाग उठने का उपदेश दिया है। तुम उन्हें उसके 
फलों से जानोंगे, उनके विश्वासों से नहीं ।' ऑगस्टाइन ने कहा 
था कि अगर कोई अपने विश्वास की वस्तु को जानता हे तो 
बह जो कुछ जानता हैँ वह ईश्वर नहीं है। प्रेम का ईश्वर उन सबके 
सामने अपने को प्रकट करेगा जो उसे खोजते हूँ, हालांकि उसे पूरी 
तरह से जानने की कोई उम्मीद नहीं करेगा। इस विचार को सभी 
इंसाई विचारक नहीं मामते कि मुवित ईसाई धर्म के अलाबा और 
किसी साथन से नहीं मिल सकती। प्राचीन इतिहास के कुछ 
सन्त ऐसे भी हैँ जिनका पुरानी .इंजील में उत्छेख हुआ है। उदा- 
रणार्थ, इरेज्मस ने सुकरात, अरस्तू, बजिल जौर भिसरों को स्का _ 
में स्थान दिया है।' दास्ते वजिल को अपना प्रथ-अनर्शक वर्गाता 
है। बाइबिक तक में ऐसे पुरुषों को सन्त कहां गया है जो व यहूदी 
हैं और मे ईसाई । ह 
पहम्मद ने कहा है: फोई भी छोय ऐसे नहीं. हैं जहां सचेत 
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करने वाले न गये हों और हरेक जाति को एक-एक दूत भेजा गया 
है! (करान ३०.५.२५) | 

मानव-जाति के सभी धर्म आधुनिक विचारों के दवाव से 
धर्म की मूल बातों की ओर जा रहे हैं, सत्य और प्रेम के मूलभूत 
शाश्वत सिद्धान्तों को पकड़ रहे हैं। उनके अनेक अनुयागी धीरे-धीरे 
समझने लगे हैं कि पृथक्‌ रहना धर्म का एक दूषण है। जो भी धर्म 
अभिमान और असहिष्णुता पैदा करता है बह सच्चा धर्म नहीं है 
हमें चाहिए कि हम विभिन्न धर्मों के मध्य सहयोग पैदा करें। पार- 
स्परिक सम्मान से हमें दुसरे धर्मों का अच्छे से अच्छा मतलब निका- 
लऊतने में और उनसे शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिलती है। अगर हम 
हर समय दूसरे धर्म को मिटाने की कोशिश करते रहें तो हमारा 
उसके लिए सम्मान नहीं हो सकता। हमें दूसरों की घामिक आस्था 
को कमजोर नहीं करता चाहिए। न बुद्धिभेंद जनग्रेदशा्नां 
कर्मेसंगिनाम्‌ । यह प्रचार करके कि सामाजिक और धार्मिक 
भुवित का एकमात्र तरीक़ा हमाश ही है, हम अपने को दूसरों से 
अलग करते हैं। 

स' समय जबकि हुम विज्ञान और उद्योग की महान्‌ प्रगतियों 
के कारण भविष्य के बार में भयभीत हैं, उन रावके लिए जो किसी भी 
धर्म में विश्वास करते हुए ईश्वर की सर्वश्षता और प्रेम में आस्था 
रखते हैं यह आवश्यक है कि वे इकटठे होकर एक घामिक विरादरी' 
का निर्माण करें और उस सहयोग के लिए काम करें जो कि मनुष्य 
की सुधार का एकगात्र तरीका है। 


४५ 
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(अर्मानुशीलन-संघ की भारतीय शाखा के समक्ष दिया गया भाषण 
२६ दिसम्बर १९५६) 


री उत्कट अभिलाषा है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक-दूसरे 
को समझें तथा दूसरे धर्मों का अच्छा से अच्छा मतलब निकालें 
और एकता: की भावना को बढ़ावें। इस भयभीत और युद्ध से 
क्षत-विक्षत दतिया में जिस चीज़ की आवश्यकता है बह है सहिष्णुता 
और समझौता। हमें चाहिए कि हुम दूसरे धर्मों को मानें, लेकिन 
शिकायत करते हुए नहीं बल्कि प्रसन्नतापर्वक यह समझते हुए कि 
मानवीय बुद्धि एक नहीं हैं । । 
विलियम' वान' हम्बोल्ट ने कहा है; अगर हम उस प्रवृत्ति की 
ओर संकेत' करना चाहें जो इतिहास के आदि-काछ से पायी जाती है 
और अब भी मौजद हू, तो वह हूँ उन कृत्रिम सीमाओं को तोड़ने की 
प्रवृत्ति जो' तरह-तरह के पूर्वाश्रहों और पक्षपातपूर्ण विचारों के 
कारण मनुष्यों के बीच में खिंच गयी है । सारे इतिहास में यह विचार 
ई जे है और उसवी स्वाभाविक 
! की इप्यूश यह जो 








पृ रा बी जला मे लीटर 
॥ कि किये अंक न 8९६४ 
हे: 5 





# हैं जीर सानउ-जाति के इतिहास, में सहान्‌ पंथ-प्रदर्शक 
8 । विश्म-समाण के इस' थादश की घोषणा सभी 
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के छिए आवश्यक साधन विज्ञान और उद्योग की प्रगतियों के 
फलस्वरूप अभी सुलभ हो पाये हैं । हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब 
सब देशों के बीच आने-जाने के साधन सुलभ हैं, व्यापार होता हैं और 
युद्ध भी होते हैं। विश्व में संस्कृतियों का और पवित्र परम्पराओं 
का आदान-प्रदान हो रहा है और हम सब चाहते हैं कि विभिन्न 
परम्पराओं की विशेषताएं सुरक्षित रहें, न कि घुलभिलकर एक हो 
जाये। धर्मों के अध्ययन का संघ भेदों को नष्ठ कश्ना नहीं चाहता 
बल्कि विभिन्न धर्मों के विशिष्ट गुणों का अध्ययत करना चाहता हे, 
यह जानता चाहता है कि उन्होंने अपने को वया से क्या बनाया, 
किस प्रकार उनका निर्माण हुआ और दूसरों के सम्पर्क में आकर 
उन्होंने क्‍या बातें सीखीं। आज मनृष्य-जाति की बहुत ही शी-बृद्धि 
होगी अगर विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने से भिन्न दृष्टिकोणों को 
ठीक-ठीक समझें और एक-दूसरे से शिक्षा ग्रहण करें। आध्यात्मिक 
साहयर्य ही इतिहास का अर्थ है। 
उस स्थिति में धर्मों की भी भृत्यू हो जाती है भौर उनका भी 
महत्व जाता रहता है जब हरेक पीढ़ी नयी बौद्धिक शवितियों की 
रोशनी में मये सिरे से उनको समझने की और उनकी व्याय्या करने 
की कोशिश नहीं करती । हमारी आधुर्तिक सभ्यता अभी निर्माण 
की अवस्था में है। आधुनिक उद्योग-प्रधान समाज को जितर्न 
आवश्यकता हैं उतना विकसित इसका सामाजिक तीति-शास्त्र 
नहीं हुआ है। दुनिया को आज उत्साह की नहीं बल्कि सूझ-बूझ की 
जरूरत है, यह समझने की कि सभी धर्म मनुष्यों के एक ही किस्म 
की अप्रिय. परिस्थिति से निकलने की राहें हें। बहुत से शिक्षित 
: लोग धर्म के परम्परागत रूपों को बहुत ही संकीर्ण पाते हैं और ऐसे 
. धर्म की खोज में हैं जो अधिक गविषशद्त ही और साथ ही अधिक 
- पहिण्ण भी हो। कझछ छोगों ने बेक्वानिक गायबंताबाद को स्वीकार 
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किया है; कुछ राजनीतिक विचार-धाराओं को अपना के हैं; 
कुछ मनोविश्लेषणवादी बन गये हैं। फिर भी अनेक ऐसे हैं जिनको 
एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो युग की भावना के अनुकूल 
हो । 
जिन बातों में धर्मों की संगति है वे संख्या और महत्त्व की दृष्टि 
से उससे अधिक हैं जिनमें उनका मतभेद है। इसमें सच्देह् नहीं है 
कि भेद भी महत्त्व रखते हैं छेकिन हमें उन बातों को नहीं भूलना 
बाहिए जिनमें वे एक हैं। 
आदमी शरीर और मन ही नहीं है। मानवीय व्यवितत्व के 
अन्दर एक ऐसा अंश है जो इन दोनों से भिन्न है और इनका इस्ते- 
माल करता हैं। बढ़ती हुई आयु और क्षीण होता हुआ बल आत्मा 
की कान्ति को मन्द करने में असमंर्थ हैं। आत्मा अन्य वस्तुओं की 
तरह एक वस्तु नहीं हैँ बल्कि वस्तुओं का द्रष्टा है, आदमी जो हैं 
और जो करता है उसका सक्रिय खोत है। वस्तुओं की तरह उसका 
ज्ञान करना कठिन है। जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो वह 
विवार का विषय बन जाती है। द्रष्टा या ज्ञाता के रूप में स्वयं को - 
जानने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना पढ़ता है जिससे हमकी अपनी 
एक क्षणिक झलक मिलती है। यह झलक मौलिक होती है क्योंकि. 
यहूं आत्मा के सच्चे रूप को प्रकेट करती है। ह 
' परमात्या का जान, ब्रह्म का साक्षात्कार वर्णनातीत है, उसका 
ताकिक विश्लेषण नहीं हो सकता। प्रत्येक धार्मिक सिद्धान्त सर्वोच्च: 
सत्ता का सॉकर्तिक वर्णन है। अच्छा-से-्अच्छो वर्णन भी सत्ता की... 
ह गिछ रह जाता है। ईश्वर ने कहा कि 
बध२ तम्डाओ विचार नहीं हैं और तुम्हारे तरीके मेरे तरीके 
: नहीं हैं।' जैसे स्वर्ग पथ्वी से ऊंची है वेगे ही मेरे तरीके तुम्हार 
. बरीक़ों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे बिचारों से ऊंचे हैं। 
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हरेक मत अन्तिम सत्य की अभिव्यक्ति हैं और दूसरे मतों से ज्ञान 
की मात्रा में अन्तर रखता है। हमारा रुक्ष्य परमात्मा को जानना 
हैं और इस लक्ष्य पर पहुँचने तक हमें किसी एक मत को अपनाकर 
काम चलाना पड़ता है। इस प्रकार हरेक मत एक कामचलाऊ 
सूचना हैं। विभिन्न धर्म एक ही आध्यात्मिक भाषा को अलग-अलग 
बोलियां मात्र हैें। उन सबका लक्ष्य जो धामिक अनुभव हैं वह 
बोलियों के भेदों से ऊपर है। वर्णन बदल सकते हैं लेकिन सत्य 
हमेशा वही रहता है। यह सत्य, ये आध्यात्मिक मल्य मानवीय 
आत्मा की गहराइयों में निवास करते हें। 

जिनको अपने अच्दर ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका हैँ उनकी 
आस्था अडिग होती हैँ लेकिन वे हठध्मिता से दूर होते हैं। यहू पूर्व 
के लोगों की कल्पना नहीं है। पश्चिम की रहस्यवादी विचारधारा 
ने इसका समर्थन किया है। 

तत्त्वदर्शी लोग जानते हैं कि रहस्य की भावना को कम करता, 
असीम को ससीम प्रत्ययों में बांधा ग़लत है। सुकरात ने कहा 
थ। : सबको बनाने बाल पिता को पाना कठिन है और उसे पाने के 
बाद उसका वर्णन करना असम्भव है ।' बहुत पहिले प्लेटो ने कहा 
था कि ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को नहीं बताया जा सकता। डियोगसी- 
सियस ने प्लेटो से अपने दर्शन को संक्षेप में कहने के छिए कहा था। 
प्लेटो ने अविस्मरणीय शब्दों में कहा था : 'मेंने अपने दर्शन के ऊपर 
कोई किताब नहीं छिख्ली और न कोई ऐसी किताब कभी लिखी' ही' 
जायेगी। इस दर्शन को दूसरी विद्याओं की तरह शब्दों से प्रकट करना 
सम्भव बहीं है। इस दर्शन को जानने का एकमात्र तरीका इेश्वर 
से तीन बौद्धिक सम्पर्क और घनिप्ठ व्यक्तिगत समागम करना 
जो उठती हुई लूपटों से पकड़े हुए प्रकाश की तरह आत्मा के अन्दर 
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बाद यह ज्योति स्वयं ही अपना पोषण करती [रहती है।' ईश्वर का 
ज्ञान एक अनुभव है। रहस्यवादी धर्मों के बारे में अरस्त्‌ ने कहा 
था ; इनमें दीक्षित छोग सीखते इतना नहीं हैं जितना कुछ संवेगों 
का अनुभव करते हैँ; वे एक विशेष मानसिक अवस्था में रखे जाते 
हैं।' ईसाई धर्म-अ्रय्थों में जो महत्त्व का शब्द हमें मिलता हैं वह है 
देखो! । देखो, मेने सब चीज़ों को नया बनाया।' मनुष्य का 
लक्ष्य एक सुजनशील अनुभव है जो जीवन को विशाल और सम्पन्न 
बना देता है। सिम्मेचस सन्‍्त अंब्रोज़ से बाद-विवाद के सिलसिले 
में कहता है: इतने महान्‌ रहस्य के हृदय में केवल एक रास्ते से 
नहीं पहुँचा जा सकता।' व्हाइटहुंड ने कहा है : रहस्यवाद हमसे 
रहस्मात्मक अनुभव से कोई ऐसी चीज़ पेदा करवाता हैँ जो उसे, 
था कम से कम उसकी स्मृति को सुरक्षित रखेगी। शब्द उसे प्रकट 
नहीं कर सकते, अगर करें भी तो उनकी अभिव्यंजना बहुत निरबेल 
होथी है। हम जानते हैं कि हमारा असीम से सम्पर्क हुआ है और 
हम जानते हैं कि पसीम रूपों में. उसे प्रकट नहीं किया जा 
सकता ।' व्हाइटहेड ने आगे कहा है : पूर्ण सत्य कहीं नहीं है; सब 
सत्य आधे सत्य हैं। उन्हें पूर्ण सत्य समझना ही शरारत है।. 
सम्टायता के अनुसार, धर्म को सत्य और जीवन का सांकेतिक . 
वर्णन नहीं बल्कि हुबह वर्णन समझना एक असम्भव विचार हैं। 
जो लोग इस अनुभव को कर चुके हैं वे. चाहें कोई भी धर्म 
अपनायें, एक ही. आध्यात्मिक बिरादरी भ गदर हैं। थे शच्त हैं. 
जो ईश्वर में अपना जीवन विताते हैं.) सर चीओं मे 
वंचित वार चर्क हैं और फिर भी किसी चीज के अभाव में नहीं है। 
वे दुनिया का साभना सम-भाव से करते-हैं और एकाकीपन का... 
अनुभव नहीं करते तुलसीदास ने राम की ऐसी ही. भावना का 
लेख किया है / हर 28 के 0 5 
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प्रसन्नतां या ने गताभिषेकत- 
स्तवा ने भम्ली वनवारादु:खतः:। 
मुखास्बुजश्वी रघुनन्दनस्थ से 
सदास्तु का मजुल्मगलत्रदा ॥। 

जो अभिषेक से प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हुई और वनवास के दुःख 
से म्छान नहीं हुईं, रामचंद्र जी की वह कमलमुख की शोभा सदा 
मुझे मंगल प्रदान करे ।' 

इस सम-भाव को प्राप्त करने के छिए संघर्ष, परिश्रम, क्षाधना, 
व्यवितगत शुद्धता और सत्कर्म आवश्यक हैं। बड़े से बड़े सन्त भी 
प्रछोभनों में फेस जाते हैं। जड़ प्रकृति से, जंगछ, बाढ़, हिस्त पशुओं 
से लड़ना आसान है, लेकिन स्वयं अपने दिल की वासनाओं से, अपने 
ऊआमों से झड़ना मुदिकिल है। सबसे बड़ा प्रछोभन जिस पर हमको 
विजय पानी है वह यह सोचना है कि हमारा अपना पर्म ही एकांत 
सच्चा धर्म है, हमारा दर्शन एकमात्र सच्चा दर्शन है, ईश्वर ने केवल 
हमको ही दर्शन दिया है और हम ही उसके प्यारे हैं, हम ही प्रकाश में 
हैं और बाकी सब लोग अम्धकार में हैं। सन्त लोग यहू विश्वास नहीं 
करते कि इंशवर किसी व्यक्ति-विशेष था समूह-विशेष की ही सम्पत्ति 
है। 

धार्मिक शिक्षा प्रवचनों पर बहुत कम निर्भर करती है। जो 
. सन्त छोग इंश्वर में वास करते हैं, उसके प्रेम में मग्ब रहते हैं और 
सेबा में लीन -रहते हैं उनके दष्टान्त से घामिक शिक्षा मिलती है। सन्तों 
की छोटी-छोटी गतियां भी उनकी आन्तरिक महिमा को प्रकट करती 
हैं, उनके शब्द विवेक से परिपूर्ण रहते हैं, उनके दैनिक कार्य अर्थ- 
पूर्ण होते हैं । वे कुरता से प्रत्येक रूप में घुणा करते हैं और मनुष्य 
के हारा मनुष्य का शोषण बर्दाश्त नहीं करते। 


३७. 
सकरात की परमार 


(चाल्सें-विश्वविद्याल्य, प्राह्म से सम्मान-सूचक उपाधि ग्रहण करने के 
. बाद दिया गया भाषण, ७ जून १९५६) 


छुणारे देश में भूतकाल में बहुत समय तक आधुनिक विश्वविद्या- 
लगों की तरह की बड़ी-बड़ी' संस्थाएं रहीं। सातवीं शताब्दी 

: |० पू० में तक्षशिल्ा में भारत से बाहर के विद्यार्थी पढ़ने के लिए 
आते थे और वहां साहित्य और कला, सैनिक विज्ञान और औषध- 
विज्ञान इत्यादि अनेक विषयों को पढ़ने-पढ़ाने का प्रबन्ध था। 
आाद में नालन्दा, वलछभी और विक्रमशिला में विश्वविद्यालय 
खोले गये। उनमें प्रतिष्ठित विद्वानूं काम करते थे। नालल्दा विश्व- 
विद्यालय के अध्यापक-वर्ग में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबन्धु, असंग 
स्थिरमति, बर्मपाल, शीलमद्र, शास्तिदेव और पत्रसम्भव जैसे 
महान विचारक शासिल थे। इस प्राचीन विश्वविद्यालयों में राष्ट्र 
का आन्तरिक जीवन सरक्षित होकर फलता-फूलता था। कुछ 
शताब्दियों लक हमारा देश एक बीमारी से अ्रस्त रहा और आज , 
बहां के राबः करी | दा: उध्यों की आयू केवल सो 
वर्ष हैं। इस : ' हा 7॥ ६:१॥ :.. * ०० विद्यार्थी शिक्षा 
थी यो पहुत कम है। देश के आकार को देखते 
शि्शाणि की भावी कार्यों. की ध्यॉन में रतकर हम. 
धर धर्मों को उसे लिएयो की झितार को शिए जिनवी अध्ययन 
को पर्याप्त सविभाएं हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं विदेशों में भेज 
रहे है। मिश्यमिद्यालयों का विकास हो जाने केव [द भी 
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हमारा दूसरे देशों और उनके विश्वविद्यालयों से सम्पर्क बना रहेगा, 
बयोंकि विश्वविद्यालयों का काम हैं विश्व की एकता की भावना 
की बढ़ाना। मझे इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि आगामी वर्षों मे 
हमारे विद्यार्थी औद्योगिक विषयों में शिक्षा छेने के लिए बहुत 
बड़ी संख्या में आपके यहां आयेंगे। 
आपके विश्वधिद्यालय के पीछे बौद्धिक पवित्रता और सामा- 
जिक न्याय की एक रूम्बी और महान परम्परा हैं जिसका आज भी 
आप पालन करते हैं। चेकोस्लेविया के इतिहास के महापस्षों में 
एक जॉन हस (१३६९-१४१५) हैं जो एक बड़े धामिक सुधा- 
रक थे। जब ये प्राह्मा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे तब उनका 
जॉन वाइविलफ़ के प्रन्‍्थों से परिचय हुआ था। थे १४०२ में इस 
विश्वविद्यालय के रेक्टर बने। जब उन्होंने बलकों के भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ आवाज उठायी तब उनके कार्य को तत्कालीन सरकारी 
अधिकारियों ने नापसस्द किया। फिर भी इस विश्वविद्यालय ने 
उम्हें १४०९ में दुबारा रेक्‍्टर चुधा और इस प्रकार यह घोषित 
किया कि बहू सरकार की वफ़ादारी से ज़्यादा महत्व विद्या-प्रेम 
को देता है। इसके जमाने में चर्च सबसे बड़ी सामन्‍्तशाही शक्ति 
थी। न केबल उसके पास बड़ी-बड़ी रियासतें थीं बल्कि जमता 
के विचारों और भावनाओं पर भी उसका आधिपत्य था। चर्च 
_सामन्तशाही समाज-व्यवस्था का संरक्षक बन गया था। जो कोई 
सामस्तज्ञाही व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाता था उसे चर्च धर्म- 
विरोधी और क़ानून का शत्रु क़रार देता था। घर्म-विरोध का 
. मतलब न केवल कैथोलिक मत का विरोध था बल्कि चर्च ने जिस 
समाज-व्यवस्था के साथ अपना तादात्म्य कर दिया था उसका 
: विरोध भी था। 
यूरोप की बोद्धिक परम्परा की शुरुआत सुकरात से हुईं जो 
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कि सत्य का खोजी था। जब राज्य के अधिकारियों ने सकरात 
की शिक्षाओं को दंश के यवकों को बिगाड़ने वाली बताया और 
उससे शिक्षा देना बन्द करने और प्राण-दण्ड में से एक को चनसे 
के लिए कहा, तब सुकरात. ने अपने आद्शों को छोड़ने के बजाय 
भुत्यू का ही बरण किया। जॉन हुस ने सुकरात की ही परम्परा को 
आगे बढ़ाया। जब उनको अपने विचारों के लिए अपराधी घोषित 
किया गया और ५ जून १४१५ को उन पर मुक़्दमा चलाया गया 
तब उन्होंने ईसाई-धर्म-विरोध और वाइक्लिफ़ के सिद्धान्तों को 
मासने के आरोपों का खण्डन किया। उनसे अपनी ग़लूतियों को 
मानने, काउंसिल के सामने आत्म-समर्पणं करने और जिम 
सिद्धान्तों को मानते का दोषी उन्हें पाथा गया उनका प्रचार ने 
करने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने नम्नता 
और दृढ़ता के साथ इंकार कर दिया। जब उन्हें खम्भें से बांधा 
गया और उनके चारों ओर गले तक लकड़ियां चुन दी गयीं, तब 
फ़िर काउंसिल से संदेशवाहक॑ आये और उनसे क्षमा मांगकर 
अपनी जान बचाने के लिए कहा गया । तब उन्होंने जवाब दिया था : 
जो कुछ मेवे प्रचार किया, सिखाया, लिखा और किया उस सबका 
मुख्य उद्देश्य लोगों को पाप से विरत करने का था। जिन सत्यों को 
भेने कहा, सिखाया और लिख! वे ईश्वर के वचन के. अनुसार भर 
| की भनानसार हैं जौर उनके लिए. में आज अपनी 
फटा मे मत्म पा वर्ण करता है! थे अपने साइशों के लिए मत्य 





का आशलिंगन' करत के लिए लथार थं। घम्भ पर भाग लगा दा... 
गयी और ६ जुलाई (४१५ को दस मद्दान्‌ विचारक के जीवन का 
' आंग- की छपटों में अन्त हो गे का जीवन भौतिक परागम 
पका बलत उदाहरण हैं। . - पल, 


/ लेक हा अपित के एक महान उदाहरण बल्कि 
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दूसरे देशों के लोगों के साथ भ्रातृत्व के उदाहरण भी हैं। उन्होंने 
कहा था: यदि मुझे कोई ऐसा विदेशी मिले जो सदाचारी और 
मेरे भाई से अधिक ईश्वर-प्रेमी तथा भलाई के लिए प्रयत्न करने 
वाला हो, तो में उसे अपने भाई से भी ज़्यादा प्यार करूंगा। अतः 
भले अंग्रेज़ पादरी बुरे चेक पादरियों से ऊंचे हैं; एक भला जर्मन 
एक बुरे चेक से ऊंचा है।' हस मनुष्य-मात्र के हितेच्छ थे। 
इस विश्वविद्यालय की स्थापना १३४ट८ में पवित्र रोमन 
साम्राज्य के सप्ताट्‌ चाल्स चत॒र्थ ने एक चार्टर निकाल कर की 
थी और इसमें धर्म,क्रानून, औषध-विज्ञान तथा करा, ये चार विभाग 
खोले गये थे। तब से इसके प्रवस्ध और शिक्षण-कार्य में कई तब्दी- 
लियां हुई। ७ अधेल १९४८ को इसकी छठी शताब्दी मनायी गयी । 
अपने सारे इतिहास में गह विश्ववादी विचारों से प्रेरणा! पाता 
रह्ा। 
जब हम किसी को महान कहते हैं तब हमारा मतलब यह 
नहीं होता है कि वह शारीरिक साहस में या बौद्धिक योग्यता में 
या कछा-कौशल में महान्‌ है। ये गुण समय-समय पर बदरतें रहे 
हैं। कोई आदमी मह्दान होता है अपनी मानवता और विवेक के 
कारण । आदमी बनना एक गौरव का काम है । आत्मा की पविञ्ता, 
भांवव-व्यक्तित्व का गौरव लोकतंत्र का नैतिक आधार हूँ। कार्ले 
मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की मिन्‍्दा इस आधार पर की थी 
“कि बह इंसान की इंसानियत को ख़त्म कर देती है। आदमी को 
जातवर की तरह हांककर, उसके दिभाग को क्षीण करके, उसकी 
इंद्रियों को उत्तेजित करके, उसकी कल्पनाआबित को नष्ट करवो 
बह आदमी को मशीन बना देधी है। आदमी की बुद्धि के हीन- होने 
से, उसकी संकल्प-शक्ति के कमजोर होने से, उसकी दृष्टि के वष्ट 
होगे से आदमी कठपुतली की तरह बन जाता है जिसमें कोई 
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जीवन नहीं होता और जो डोरियों के द्वारा घमाया जाता है। 
आदमी महान्‌ तब होता हैँ जब वह समाज की मशीन का एक पूर्जा 
नहीं होता, घटनाओं का एक अंग नहीं होता, गुमनाम छोगों की 
भीड़ में एक इकाई नहीं होता। वह महान तब होता है जब वह 
अपने लिए सोचता है, अपने लिए निर्णय करता है और अपने लिए 
सृष्टि करता है। सत्य का अनुसरण सबसे बड़ा तप है। ज्ञानमयं 
तय: (मुण्डकोपनिषत्‌ १.१.९)। महान्‌ कृतियों का जन्म 
ध्यान की, कठोर विचार की आग से होता है। जो लोग कठोर 
विचार करते हैं वे त्यागी पुरुष हैं और मानवता के प्रेम से परिपूर्ण 
हैं। वे हमेशा सही न रहे हों लेकिन सच्चे थे। | 
भौतिक अस्तित्व की दृष्टि से हम इस युग के हैं लेकिन विश्व 
विद्यालय के छोगों की हँसियत से हम' अपने युग और राष्ट्र के 
बच्चनों से मुक्त हैं तथा सभी युगों के सम-सामयिक हैं। भूतकाल 
के महान्‌ विचारकों के प्रति आदर भाव -और भविष्य में ज्ञान की 
सीमाओं का विस्तार करना विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार 
है। में जानता हूं कि भारतीय विद्याओं के अध्ययन में इस विश्व- 
विद्यालय के विद्वानों ने महत्वपूर्ण वृद्धि की है और में आशा करता 
हूं कि भविष्य में भी करते रहेंगे। विण्ठरनिट्ज़ और छस्ती के ताम 
सा प्रगंग में स्‍्मरणीय हूं... ह 
आदमी के, प्रकृंति के ऊपर; मियंत्रण में जो वृद्धि होती है उसका. 
परिणाम था तो भला होता है या बुरा। हाछ में जो औद्योगिक 
प्रति हुई है उससे आधिक प्रच्॒रता मिली है और साध ही. आण- 
: बिक युद्ध भी। आज अगली पीढ़ी में सारी दुनिया की भौतिक समृद्धि | 
के बढ़ने की सम्भावना इतनी बढ़ गयी: है जिसकी अब तके कल्पेता 


भी नहीं थी। इसका कारण एक ही आविष्कार और 


. नियत खोजें हैं। अगर हम समभनदार हूँ तो हा 
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और भूख को निकाल बाहर कर सकते हैं; अगर हम समझदार नहीं 
हे तो हम भयानक आपत्ति में पड़ सकते हैं, यहां तक क्कि महाविनाश 


तक आ सकता है । इस अणु-युग में जीवित रहने के लिए सहिष्णुता, 


धेर्य, दया और साहस का विकास करने की आवश्यवाता है । 


शद 
शु हि कि € 
मानवीय विकास का अथ:१ 
(मास्को-विश्वविद्यालय द्वारा अवैतनिक प्रीफ़ेसर नियुक्त किये जाने के 
अवरार पर दिया गया भाषण, १८ जुन १९५६) 


१९१७ की अवटूबर की आन्ति के बाद यहां बच्चों की देख-रेख, - 
गवकों की शिक्षा तथा कलाकारों, बुद्धिजीवियों, विश्वविद्यालयों 
और विद्वत-संस्थाओं की उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान दिया 
गया हैं। यह विशाल और वेज्ञालिक उपकरंणों से भरपूर इमारत 
समाज के बौद्धिक जीवन में आपकी अत्यधिक रुचि का एक और 
प्रमाण है। 
लेकिन इमारतों से विश्वविद्याक्षय नहीं. बनते। विश्वविद्या- 
लग की आत्मा वहां रहने वाले अध्यापक, विद्यार्थी और उनका 
विद्याभ्यास है। विश्वविद्यालय किसी देश के बौद्धिक जीवन की 
आश्रय-स्थान होता है, राष्ट्रीय जीवन की स्वस्थ जड़ें जनता के. 
अन्दर पायी जाती हैं। जनता राष्ट्रीय जागृति की स्रोत हे।. जनता 
ही समाज के क्रान्तिकारी आब्दोलनों के पीछे रहने वाली आत्मा 
है । जब हम शिक्षा: देते हैं तब॑ हम मूलभूत: सिद्धान्तों के विचार- 
'विभर्श को प्रोत्साहन देते हैं। शिक्षाप्राप्त युवक अपने. विचारों का 
प्रचार करेंगे और. प्रचलित बातों में दोष-निर्कालेंगे। इस विश्व- 
विशाचय हें जन मे बोबण स्टरों जौर हंजीसियरों को सदा करते, 
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तरह अपने ही लिए खतरा पैदा करते हैं। अगर छोगों की बौद्धिक 
स्फूरति जाती रहे तो सभ्यता का भविष्य सचमुच नप्ट हो जायेगा। 
यांत्रिक कुशलता की प्राप्ति या ज्ञान-बुद्धि मानवीय विकास 
से पृथक्‌ चीज़ है। मानवीय विकास का अर्थ है आदमी के अन्दर 
रहने वाली आत्मा का विकास। आज का इंसान समूह के अन्दर 
रूप्त हो गया है। प्रमाज जो कुछ कहता हैं और सिनेमा, रेडियो, 
टेलीविजन, समाचार-पनत्र इत्यादि अपने प्रचार के साधनों के द्वारा 
जो कुछ प्रचार करता है उसी को बह मानता है। हमारा विचार 
बहुत कुछ यांत्रिक हो गया है। बोद्धिक शुद्धता ख़तरे में पड़ गयी 
है और सचाई का गला घृट रहा है। महान्‌ पुस्तकों वो गम्भीर 
अध्ययन से स्वतंत्र विचार का विकास होता है। महान विचारों 
को देने वाले महान प्रस्थों के अध्ययन से हमारी आत्माओं का विकास 
होता है। हमारा शरीर इस देश और इस युग का हूँ लेकिन विश्व- 
विद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में हम सब देशों और सब युगों के 
हैं। हमने अपने विश्वविद्यालयों में आपके महान्‌ लेखकों, पुश्किन, 
टॉल्स्टॉय, डोस्टॉयस्की, तुर्गनेब, चेख्तोव, गोर्की इत्यादि के ग्न्ध 
पढ़े हैं। उनसे हमने आप छोगों और आपको प्रतिभा को समझ 
है। उनसे हमें आपकी पीड़ित आत्मा और आध्यात्मिक भूख का 
ज्ञान हुआ है। हम जानते. हैं कि आपके महापुरुषों ते सत्य, शुभ 
और सौन्दर्य के सम्बन्ध में अपनी मीलिक' सूझों की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर लेने का साहस किया और वे जान को खतरा ऊंठाकर 
अपने निर्णयों पर डटे रहे। आप लोग स्वभावंतः अध्यात्मबादी 
हैँ और में आशा करता हूं कि आपकी बविद्याएं और शिक्षा सत्य, 
शुभ और सुन्दर के आपके सहज प्रेम का विकास करने में सहायक 
होंगी भौर आपकी शददय की भूख को तप्ट नहीं करेंगी। हमें थांद 
| राष्ट्र अपने आकार या संम्पत्ति के कारण. 
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बड़ा नहीं होता। अगर हम अपने भौतिक साधनों को आत्मा की 
मुक्ति और आत्मा की विशालता के लिए इस्तेमाल करें तो हम 
महान्‌ कहलाने के योग्य होंगे। 
बहुत से निरीश्वरवादी ऐसे हैं जो ईश्वर को न मानते हुए 
भी ऐसा व्यवहार करते हें जेसे कि मानों वे इंश्वर को मानते हों । 
बहुत से आस्तिक ऐसे हैं जो नास्तिकों-जैसा व्यवहार करते हैं। 
जिन लोगों ने आणविक शक्ति का विकास किया उन्होंने जान का 
खतरा मोल लेकर एक सच्चे मानव-समाज का निर्माण करने की 
कोशिश की । आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम उदारता 
और ख्ातृभाव पेंदा करे और मनुष्य का गौरव प्राप्त करें। 
अगर आज सोवियत-संघ में धर्म के प्रति झत्र-भाव है. तो 
इसका दोष अकेले संघ की नहीं है । जो छोग भनुष्यों के आध्यात्मिक 
कल्याण के जोश में घामिक प्रचार का आश्रय छेते हैं वे धाभिक 
बाद-विवाद का अशोभनीय तरीक़ा इस्तेमाल करते हें। धर्म- 
परिवर्तन कराने बाले जो आत्माओं के. उद्धार की बात करते हैं 
उनके तरीके सच्ची धामिक भावना के अनुकूछ' नहीं हैँ। सोवियत 
संध्र के छोग उस धर्मान्चता की बात जानते हैं जिसने परोप को . 
धर्म-युद्धों में लगाकर बर्बाद किया। अब भी ऐसे छोग मौजूद है 
, जो कहते हैं क्रि उनको तत्त्व. का ज्ञान हो गया हैं और शेष सब लोग 
अच्धकार में है।. यही छोग धामिकता के पतन और दुनिया की 
बड़े-बड़े हिस्सों में जनास्था के प्रचार के छिए परीक्ष रूप से उत्तेर- « 
दायी हैं। इमकी असफलता का कारण व्विय का अभाव और : 
' धागिक आाक्रामकता है। जो लोग विज्ञान के वातावरण में पले 
४ और आजोचनात्गक दप्टि रखते हैं सनके लिए धाभिक कंटटरंता 
वी ओर लौटना आध्यातिक कामरता का लक्षण हैं। बहुत से . 
आंबुनिक विधारक पुराने कट्टरपन्थी धर्मों को मानने में असमर्थ . 
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हैं। एक-दो उदाहरण लीजिये। प्रोफ़ेसर ए० एन० व्हाइटहेड ने 
कहा था कि सारे झंझट की शुरुआत ईसाई-धर्मे के उन व्याख्या- 
कारों में की जिन्होंने विचार-विमर्श को निषिद्ध क़रार दिया और 
कहा कि धर्म के विषय में जो कुछ जानने योग्य है उसकी जानकारी 
उनको ही है। इस प्रकार विचार अन्धविश्वास की जजीरों में जकड़ 
गया । व्हाइटहेड ने नयी इंजील के प्रथम व्याख्याकार पॉल को सबसे 
बुरा कहा। उन्होंने ईसाई धर्म-शास्त्र को मानव-जाति की एक सबसे 
बड़ी दुर्घटना बताया। व्हाइटहेड धार्मिक अनुभव और धर्म-शास्त्र 
के स्वरूप के बारे में भारतीय विचारकों से सहमत हें। उन्होंने कहा 
है: रहस्यवाद हमसे रहस्थ के अनुभव से एक ऐसी तीज का निर्माण 
करवाता है जो उसे बचाये रखेगी या कम से कम उसकी स्मृति को 
सुरक्षित रखेगी। शब्द उसे अभिव्यकत नहीं कर सकते। अगर 
करते भी हैं तो उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही मिर्बल होती है। हमें 
असीम के साक्षात्कार का ज्ञान रहता है और हम जानते है कि हम 
उसे किसी भी ससीम रूप में अभिव्यकत नहीं कर सकते। हम 
धर्म को ईश्वर का साक्षात्कार मानते हैं और घधामिक मतभेदों को 
भहत्वहीन नहीं समझते । हम' नहीं चाहुते कि सारी दुनिया का एक. 
ही धर्म हो। हम धर्मों की सहकारिता में विश्वास करते हैं। प्रोफ़ेसर 
आर्मल्ड टॉयनबी लिखते हूँ: मुझे यह विश्वास करना सिखाया 
गया था कि एकमानर ईसाई धर्म ही ऐसा है जिसे संम्पु्ण सत्य का 
ज्ञाम हुआ हैं। अब मेंरा विश्वास यह है कि सभी प्रेसिद्ध धर्मों और 
दर्शनों को सत्य के एक था बूसरे पहल का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान है । 
'विशेष रूप से में यह मानता हूं कि बौद्ध-धर्म और हिल्दू-घर्म ईसाई, 
मुस्त॒लगान और यहूदी धर्मों को '(एकविश्वय/ का सबक़ सिखा सकते 

जिसमें कि हम अब दूरी के विभाश' से पहुँच रहे हैं। भारतीय 
'धर्म असहिषए्णु नहीं हैं जब कि ये धर्म अशहिष्ण हैं। वे इसः सम्भावना 
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को मानते हैं कि सत्ता के रहस्य को जानने के अनेक मार्ग हो सकते 
हैं; और छगता हैँ कि यहुदी, ईसाई और मुसलमान धर्मों के 
इन दावों की अपेक्षा कि अन्तिम सत्य का ज्ञान अकेले उन्हीं को 
है, यह अधिक सही है। इस भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखकर 
री मेले अपने ग्रन्थ की अभ्तिम चार जिल्दें लिखी हैं। इसमें सन्देह 
नहीं है कि हममें से हरेक के छिए विदव की पहेली को समझने का 
बसे आसान तरीक़ा अपने पूर्वजों का धर्म है। लेकिन इसका यह 
ग्रतलब नहीं है कि हमें दूसरे धर्मों के दृष्टिकोण को बिल्कुल ही 
धराज्य समझना चाहिए। यदि हम दूसरे धर्मों के दृष्टिकोण भी 
अपना सके तो इससे फ़ायदा ही होगा, नक़सान नहीं।'' 
हमें धर्मान्षिता की बीमारी से बचना चाहिए और साथ ही 
एक बुद्धिग्राह्म धर्म की आवश्यकता भी महसूस करती चाहिए। 
आज का इंसान आत्म-निर्भर बन गया है और उस दक्ति को भूल 
गया है जो उसकी समझ और निर्येत्रण के बाहर है । इसके फलस्वरूप 
इंसान अपंग बन गया है। उसके अंगरभंग को दूर करने के लिए एक 
द्विपरक धर्म की आवश्यकता है। ऐसा धर्म विज्ञान की भावना 
के प्रतिकूल नहीं होगा । दि वल्डे ऐज आइ सी इट' में आइनस्टाइन 
ने लिखा है: उसकी धामिक भावना का रूप यह होता है कि वह 
प्राकृतिक नियम की एकता को देखकर आशइचर्य और आनन्द में. 
मम हो जाता है तथा इसे इतनी ऊंची बुद्धि का प्रकाशन मानता 
है कि जिसकी तुलना में इंसान का सारा समष्टिबंद्ध विचार. 
और व्यवहार विश्कुल ही तुण्छ प्रतीत होता है.।. जहां तक वह स्वर्य . 
' हों स्वार्थपर्ण. इच्छाओं से अजझ्ा रखने में समर्थ होता है वहां तक. . 


! हृष्टेशनल अफ्रैयर्स: (१९५५), पृष्ठ १-४--आ स्टडी 'जाँव हिस्द्री 
. मद आग रिंग हाई तु डू 
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यह भावना उसके जीवन का पथ-प्रदर्शव बारती रहती हैं। यह 
भावना सभी यगों की धामिक प्रतिभाओं की भावना को तरह 
अव्याख्येय है ।' में आशा करता हुं कि आप एक तर्कपरक और नैतिक 
धर्म को अपनाने की आवश्यकता को समझ गये होंगे। 

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अज्ञान, अन्याय, उत्पीड़न 
और भग के विरुद्ध संघर्ष करने की शिक्षा मिलनी चाहिए। किरेन 
फ्रांस, अमेरिका और रूस में जो महान कान्तियां हुई है वे स्वतेंनता 
की प्रगति के मार्ग के महत्त्वपर्ण सोपान हैं। इनकी प्रतिध्वनियां 
दनिया के सभी हिस्सों में सनी गयीं और उन्होंने छोंगों के दिमाग 
में हलचल पंदा की | इस सबका आधार यह विश्वास है कि व्याव्त 
पवित्र है और उसे अपने विश्वास के अनुसार सोचने, बोलने और 
उपासना करने की आज़ादी है। कानून की दृष्टि में सब व्यक्तियों 
को बराबर होना चाहिए। उसे अपनी शक्तियों का विकास करने 
के लिए अनुकूल अवसर मिलना चाहिए। दुनिया में, खास तौर 
से एशिया और अफ्रीका में ऐसे-ऐसे विशाल प्रदेश हैं जहां इन सार्व- 
भोम उसूलों को नहीं माना जाता । जिन राष्ट्रों ने अपने क्रान्तिकारी 
उसूलों से मानव-जाति को प्रेरणा दी वे तक इन उसूछों को मनवाने 
में बाधा दे रहे हैं। बे यह भूल जये प्रतीत होते है कि समय श्प नह्ठीं 
बैठा रहता और कि परिवर्तन मनुष्य-जीवम का स्वभाव है और 
इसलिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तब्दीलियां अभिवाय है 

मेरा इस विश्वविद्यालय का प्रोफ़ेसर . नियुक्त किया जाता 
विद्या की दुनिया की एकता का प्रतीक है। हमें विश्वविश्वालयों - 
में दुनिया के दिमाग को उस विश्व-समांज' की स्थापना को लिए . 
तैयार करना हू जिसकी एक चेतना हो और एक अन्तःकश्ण ही। 
यहुं तभी सम्भव है जब पारस्परिक विनाश की शवित रखने वाले... 
राष्ट्र उस शक्ति को छोड़ दें। इसकी लिए आस्था की जरूरत है।. .. 
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अध्यापक का काम यह नहीं हैँ कि बह विद्याथियों को वह 
चीज दे जो वे चाहते हैं, बल्कि उसका काम है उनके अन्दर उस चीज़ 
की चाह पेदा करना जो वह देता है। जब आप ग़लत रास्ते पर 
जायेंगे तो में प्रोफ़ेसर की हैसियत से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग 
करके आपको प्रताड़ित करूंगा | 


३९ 
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(गान्धी-स्मारक अकादमी, नैरोबी, उद्घाटन-भाषण 
१२ जुलाई १९५६) 

हापुरुष किसी एक राष्ट्र के नहीं होते। वे सारी मानव-जाति 

के होते हैं। राष्ट्र के नायक और योद्धा इतिहास के चढायमान 

क्षणों के प्रतिनिधि होते हैं, वे प्रादेशिक संबेगों को और दल्गत 

भावनाओं को संगठित करते हैं, कुछ समय हलूचल दिखाते हैं और 

लुप्त हो जाते है। साधु और सन्‍्तों का हमारी आत्माओं पर प्रभाव 

पड़ता है, चाहे हम किसी भी देश की क्यों न हों। वे हमको ऊंचा 

उठाते हैँ। गान्धी ने भारत के भाग्य को दुनिया के भाग्य से संयुक्त 

कर दिया। हमारे यग में अपने जीवन से उन्होंने यह प्रभाणिस कर 

दिया' कि आदमी की आत्मा जब ईश्वरीय ज्योति के प्रकाश से 

प्त होती है तब उसकी शक्ति सबसे शक्तिशाली दास््त से भी 
बड़ी होती ह। 

यह स्वाभाविक और उचित ही है कि अफ्रीका के लोग गास्वी 

के नाम का स्मरण करें और उन्तका यह स्मारक खड्डा करें। इस 

'देश के एक हिस्से में गान्‍्धी जी का शुरू का सार्वजनिक जीवन 

व्यतीत हुआ। यहीं उन्होंने पहिले-पहल सबविनय अधज्ञा-विधि - का 

प्रयोग किया। आपको बुराई के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए । 

' आपको उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन हिसक उपाय से 

नहीं। बराई अज्ञान हैँ और अपनी बरी से बरी शक्ल में एक बीमारी 

' हैं। हमें उसे हठाने में. उदारता का प्रयोग, करना चाहिए, क्रोध का 
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नहीं, हमें क्रोष को अक्रोध से जीतना चाहिए : अक्रोधेन जयेत्‌ 
कऋरेधम्‌। आपको अपने श्षत्नरु से ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि 
एक दिन वह आपका मित्र हो जाय। १९२८ में गान्धी जी ने अपने 
अनुयायियों को यह सिखाया : यदि आपको क्ैद किया जाता है तो 
चुपचाप जेल चले जाओ; यदि आप पर मार पड़े तो हँसते हुए 
उसे सहो; यदि आपको कोई गोली मारे तो शान्ति के साथ मरो। 

गान्धी जी के लिए राजनीति का मतछब अवसरवादिता नहीं 
था। उन्होंने छोगों को नैतिक कार्य के उच्चतर स्तरों में ले 
जाने की इच्छा की | गान्धी जी ब॒शाई को मानते थे, लेकिन वे किसी 
को शत्रु नहीं मानते थे, क्योंकि सब मनुष्य भाई-भाई हूँ। उन्हें पदका' 
विश्वास था कि सत्य और प्रेम की कभी पराजय नहीं होगी । पार- 
स्परिक कलहों को दूर करने का उनका तरीक़ा आज विशेष बल 
रखता है। इस अगुन्युग में राष्ट्रों के झगड़ों का निपटारा शाल्तिपूर्ण 
तरीक़े ते होना चाहिए। सैनिक तरीक़ा अपनी समाप्ति पर पहुँच 
चुका है। इस नयी दुनिया में हम सुरक्षा के पुराने तरीक़ों पर निर्भर 
नहीं रह सकते। 

: गास्धी जी ने जातीय उत्पीड़न का प्रतिरोध करने और जातियों 
का भेछ पैदा करने के अपने तरीके का अभ्यास दक्षिणी अफ्रीका 
में किया था। अफ्रीका के कुछ भागों में अधिकारियों ने जातियों 
के पथक्करण और भेंद-प्रांव: करने के जो तरीक़ अपनाये: हूँ उन्तका 

जन्म भय से हुआ है, ऐसा भय जो न्याय से डरता हैं। हम सामाजिक 
स्थाय के माम पर अस्याय का पर्धन करने की कोशिश करते हैं 
अगर भय को दूर करवा है तो अन्याय को दूर करता हीगा। 
अंगर देश वो. सार्वजमिक जीवन में' जातीय सहिएणुता को 
कार्या खित करना है तो शिक्षण-संग्धाओं में तने सिर से. शिक्षा: देने. 
का काम शरझ करना होगा। साथ-साथ रहकर, साथ-साथ काम करके 
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हम एक-दूसरे को समझ सकते हैं और इस तरह हमारी भावनाओं 
और कल्पना को जो खाई अछग किये हुए है उसे भिंटा सकते हैं। 
जब हम दसरों को नहीं जानते तब हम डरते हैं और क॒द्ग होते है 
प्र हम दसरों की जान छेते हैं तब हम उन्हें समझ लेते हैं और उनकी 
कमजोरियों से सहानभति रखते हूँ । यहां का रॉयल टेक्निकल कॉलेज 
जातियों की एकता क़ायम करने को अपना लक्ष्य बनाता है। गान्धी 
जी जिस आदर्श के लिए जिये और मरे वह लोगों में समझौता 
पैदा करने का और दुनिया में भाईचारा पेदा करने का' आदर्श है। 
दृष्टिकोण की सार्वभौमता का विकास करने के लिए, जातीय 
सहिष्णुता अपनाने के लिए, हमें मानवीय विश्वाओं की शिक्षा 
गी जरूरत है। मशे प्रसन्नता है कि इस विद्याओं के अध्ययन में 
संऊग्त यह गान्यी-स्मारक-अकादमी रॉयल टेंविनकल कॉलेज का 
एक भाग है। में समझता हूं कि इसे उसका एक आवश्यक भाग 
समझा जाना चाहिए। इस देश के लोगों को औद्योगिक विकास 
और सामाजिक प्रगति करने के लिए प्रशिक्षित करता चाहिए । 
इस देश को इंजीनियरों और कारीगरों की, डॉक्टरों और अध्यापकों 
की जरूरत है। इससे भी ज्यादा जरूरत इसे ऐसे लोगों की है जो 
अपने लिए सोचने में समर्थ हों और इंसानों की तरह रह सर्क 
अगर आज हम दुनिया को ओर देखें तो प्रकृति को वश में करने 
भें जो प्रगंति हुई हैं उससे हमको आइचर्य होगा, लेकिन मानवीय 
प्रकृति को बच में करने में हमने जो नगण्य प्रगति की है उसे देखकर . 
हमें निराशा होगी। हम संगीत को बोतल के अन्दर बन्द कर सकते 
हैँ, पृथ्वी के चारों ओर रस्सी बांध सकते हूँ, अणु के दुकड़े कर सकते 
: हैं, लेकिन दुनिया में इंसानों की तरह रहता अभी हमको सीखना 
 है। एक बटन दबाकर हम एक पूरे महाद्वीप को विनष्ट कर सकते 
' हैं। लेकिन ' परिणामों का भय अभी तक इंसान को विपत्ति 
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छाने से वहीं रोक सका है। दो महायुद्धों ने दिखा दिया है कि इंसान 
कंसे बौद्धिकता के शिखर पर पहुँचने के बावजूद अनैतिकता के गहरे 
गते में गिर सकता है। आज जिस गतिरोध में हम हैं वह बौद्धिक 
गतिरोध नहीं है बल्कि आध्यात्मिक गतिरोध हैँ । जब तक क़बीले, 
जाति और राष्ट्र का अहंकार प्रेम और भलाई के सामने सिर नहीं 
झुकाता तब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। 
दुर्भाग्य से हम अपनी शिक्षण-संस्थाओं में इंसान के अन्दर 
रहने वाले पशु को खिलाते हैं, उसकी बृद्धि को प्रशिक्षित करते 
हैं, छेकिन उसकी आत्मा पर ध्यान नहीं देते। 
हम रेडियो सुनते हें, सिनेमा देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं 

अख़बार पढ़ते हूं, नारों को दोहराते हैं, जो संस्कार हम पर डाले 
जाते हैं उनको प्रहण करते हैं। जो भी चीज हमारे सामने आती 
है हम उसको प्रतिबिम्बित. करने वाले दर्पण बन गये हैं। हम अन्दर 
से खोखले हैं और तुच्छ बातों, स्वयंचालित क्रियाओं और 
सम्बद्ध प्रतिक्रियाओं के ज्वार में बहते रहते हैं। जीवन में हमें कोई 
प्रयोजन या साथथकता नहीं दिखायी देती । हम उन मशीनों की तरह 
हो गये हैं जिन्हें हम चलाते हैं और'सम्भोग, खान-पान या राष्ट्रीय 
क्षंडे को लेकर सन्तुष्ट हैं। हमारे आन्तरिक साधन समाप्त हो गये 
हैं और इसलिए हम बाहरी आमोद-प्रमोद पर निर्भर हो गये हैं। 
हम खण्डित हो गये हैं और स्वर्य अपने से हरते हैं। मानवीय विज्याओं 
को पढ़कर हमें अपने अच्दर की आह्य। को समझना * ह 
 प्रम्षों को अध्ययन से हमें महत्ता के आदेश 















घगर हमें जाधतिश जीवग के निर्वल्ष धना देने बाढ प्रभावों 
मेक दवायों से बनने की इच्छा है, अगर इस सन जाधातों 








तें हैं जो सिनेमा, रेडियो, युद्ध, का प्रचार करने . 
(र उसेजक भाषण लगातार हमारे ऊपर डाल रहे 
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हैं, आर लोगों के मनों को इसके दुष्प्रभावों से बचाना है, अगर 
हमारे अन्दर मानव-जाति के कल्याण के हेतु स्थायी रुचियां पैदा 
करनी हैं, तो देनिक जीवन में हमें थोड़ा समय एकास्त अध्ययन और 
चिन्तन के लिए निकालना चाहिए। व्यायाम जितना आवश्यक 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हैं उतना ही आवश्यक यह मानसिक 
स्वास्थ्य के लिए हैं। बुद्धि के यांचिकीकरण से बचने का और एक 
जीवित और सृजनशी ल इंसान बनने का यही एकमात्र उपाय है। 
दुनिया के शोर-गुल से दूर आत्मा की ख़ामोशी में आदमी को आध्या- 
त्मिक शास्ति प्राप्त होती है। बह एकाकी हो सकता हे लेकिन 
उदास नहीं, क्योंकि उसका शाश्वत आस्तरिक ज्योति से सम्पर्क 
रहता है। दिव्य दर्शन और सफलता के ऐसे क्षणों में ही आदमी 
अपना परिष्कार करता है और मनृष्यत्व देवत्व में रूपान्तरित हो 
जाता है।। सच्चे धर्मनिष्ठ पुष्षों ते अपने अन्दर ही, अपने दिल की 
गहराइयों में ऋाच्ति शुरू की और उनके सारे काम श्ातृ-प्रेम से 
प्रेरित हुए। गान्धी जी ऐसे ही अमर महापुरुषों में से एक हे 
यह सोचना ग़लत है कि विज्ञान और उद्योग आध्यात्मिक 
मूल्यों की उपेक्षा करते हूँ। विज्ञान में जो महान्‌ प्रगतियां हुई हैं 
वे पुदूगल की सर्वशक्तिमत्ता प्रकट नहीं करतीं, बल्कि पदार्थ- 
जगत्‌ से भानवीय बुद्धि की उच्चता प्रकट करती हैँ। विज्ञास विश्व के 
(न्त्रिक रहस्य का उद्घाटन करता है। वह आध्यात्मिक जीवन 
की दौलत खीलता है। 
आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि गान्थी-स्पारक- 
अकादमी का विचार कंसे उत्पन्न हुआ, कौसे उस पर काम हुआ और 
कैसे बहु रॉयल टेविनिकलछ कॉलेज का. अंग बन गयी। स्मृति-ग्रन्‍ 
में इस आन्दोलन का इतिहास है और उस सवके मामों का उल्लेख 
है जिस्होंने इसका सिर्माण करने में दान और परामश देकर सहायता 
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की। जिन छोगों से इस आन्दोलन में मदद की वे सब धन्यवाद के 
पात्र हैं। जो लोग इन कमरों में से गुज़रेंगे वे याद करेंगे कि इस 
पीढ़ी ने उनके लिए क्‍या किया। 

जस प्रतिमा का में अनावरण कर रहा हूं उसका निर्माण 
एक भारतीय मूत्तिकार श्री कर्मारकर ने किया था। में आशा करता 
हूं कि यह प्रतिमा भावी पीढ़ियों के लिए गान्धी जी की प्रेरणा की 
महिभा की, उनकी मानवता की, विशालता की, उनके भविष्य के 
स्वप्न की और उस दिन की प्रतीक होगी जब सारी दुतिया के लोग 
अपने झगड़ों को भूलकर एक विशाल परिवार के सदस्यों की तरह 
रहने छगेंगे। यह संस्था इस कठिन समय में भी गान्धी जी के आध्या- 
त्मिक शान्ति, मानव-प्रेम और जाति और धर्मों के सामंजस्य के 
आवशों को याद रखे, यही मेरी कामना है। 


है: ४५। 


विज्ञान, सेवा और पवित्रता 
(बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट, छ्लचक में दिया गया भाषण 
१४ नवम्बर १९५६) 


ज्घु गीय डॉ ० बीरवल साहनी से मेरा कई साल पुराना परिचय 
था। आंध्र-विश्वविद्याल्य आयोग, वाल्देर में हम दोनों ने 
साथ-साथ काम किया था और तबसे हम एक-दूसरे को अच्छी तरह 
जाननें लगे थे। हम चाहते थे कि वे विश्वविद्याल्य-शिक्षा-आयोग 
में भी काम करते, छेकिन वैज्ञानिक अनुसन्धान में लगे रहने के 
कारण उन्होंने थोड़े समय के लिए भी अपने कार्य से अलग होना 
ने बाहा। प्राचीन-वनस्पति-विद्या में उन्होंने इतनी उच्च कोर्टि 
का काम किया था कि वे विश्व में इस विषय के अधिकारी विद्वान्‌ 
भाने गये थे। उन्होंने यहां अपनी प्रयोगशाला में छात्रों को एक विशाल 
संख्या को इस विषय का शिक्षण दिया। साहनी ने केबल एक 
महान्‌ वेज्ञानिक खोजी थे बल्कि एक बड़े देश-भकत और सबसे 
अधिक एक महान्‌ व्यक्ति भी थे। वे अनुभूतिशीर, और कल्पनात्मक 
स्वभाव के थे, थे आदर्श और लगन के आदमी थे, और यह संस्था 
जिसकी स्थापना उन्होंने १९४६ में की थी उनके महान व्यक्तित्व 
की प्रतिमा हैं। में आशा करता हूं कि वर्षो तक यह प्राथीन-बनस्पति 
विद्या को समृद्ध करती रहेगी और उनके नाम को जीवित रखेगी। 
यह बड़े सॉभाग्य की बात है कि उनकी मुत्यु के बाद उसकी 
' पतली श्रीमती सावित्री साहनी उनके आदर्शों के प्रति' अनभ्य भवित 
'की साथ उनके कार्य, को आगे बढ़ा रही हैं 
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आज १४ नवम्बर के दिन हमारे प्रधान मंत्री जिन्होंने १९५३ 
तं इस इमारत का उद्घाटन किया था, अपने जीवन के ६७ वर्ष 
पूरे कर रहे हैं। उनके जीवम की महत्ता ने केवल इससे प्रकट 
होती ह कि वे हमारे देश के घटना-क्रम को अपने आदशों के अनसार 
हैं बल्कि इसमें भी कि वे अपने देशी और विदेशी समसाम- 
थिकों के ऊपर अपने विचारों और व्यक्तित्व का प्रभाव' डाल रहे 

। वे हमको जगाने की और हमारी विचार-धा रा को नयी दिज्ञाओं 
में मोड़गे की योग्यता रखते हैं। उनका जीवन देश्-सेवा और 
भनृष्य-्जाति की सेवा में अपित है। हभारी कामना है कि बे 

नेक नर्षों तक जीवित रहें। उनकी इस संस्था में रुचि प्रसिद्ध 
ष्ठी हे 

१४ ववस्बर का दिन एक अन्य महस्व' भी रखता है। सभ्रहवीं 
गताहदी की प्रारम्भ में ईसाई-जगत्‌ में बर्लाम और जोसाफ़त' की' 
एक कड़ानी. असलित थी जिसका श्रेय. अगली' शताब्दी के देसिश्क 
ग सन्‍्त जॉन को दिया गया था। इस कहानी के अनुसार, बुद्ध जो 
कि काल्‍ू-मम मे पहिले बोधिसेत, फिर जोसाफ़त/ और अन्त में भारत 
वी सम्त जोसाफ़त' हो गये, एक हिन्द यवराज थे और बर्लास' ने 
उनको ईसाई बना दिया था। उनको १५८९ में सिक्सटस पंचस 
_ सल्तों की सूची में स्थान दिया और इसका झझमर्थन पीयस नवम - 
ने ६८७३ में किया। १४ नेवेम्तण को इयका उत्मव सनागा जाता है। 






हस' दिन हााको विज्ञोस, सेल! जीर पार 

स्मरण होत। | 

: पूर्ण जीवन वी अंग हैँ । सत्य वा अतुप्तर्ण, भनुष्य की सेवा और 

विन की पवित्रता सच्चे सभ्य पुरुषों में एक साथ पा जाते हूं। 

आज दरनियां में हैए जी तकडीफे देख रहें हैं उततका मूलकारण विज्ञान. 

और पवित्रता का एक-दूसरे से अछग' हो जाता ता. हे। 
: ११. 












३२१२ भारत और विश्व 
हमारे शास्त्र कहते हैं: बेद के रहस्य, वेद के मूल, शुद्ध और 
ज्ञानस्थरूप बद्ध को नमस्कार है 


नमो. वेदरहस्थाय, समरते वेदयोलये। 
नमो बद्षाय अक्षाय सगसते जआानरूपिणे॥ 


बज 


सत्य की खोज करवा, ज्ञाव प्राप्त बारना भन्ृष्य की 
विशेषता है । 
भर्पेम फरशा चिततों देवयानः। 
देवताओं को प्राप्त कराने बाला मार्ग सत्य से बना हुआ है। 
गास्धी जी कहते थे कि सत्य ही इेदबर है। ईश्वर सत्यस्थरूप है। 
इस संस्था में जो अनुरास्थान-कार्स आप करते हू वह सत्य को बढ 
करता है। 
भूतवाल में हगारा देश वेज्ञानिक ओर ओौग्रोगिक दृष्टि से पिछड़ा 
हुआ रहा है और एससे उसे हानि छजानी पड़ी । आज हम इस कक्षा 
की पूति के लिए राबाट है। वेजश्ञानिका जागरण के सेलाओं में से एप 
इस संस्था के रास्थापक भी थे। मे कोई राष्देहू गही हे! किणों 
काम आप लोग कर रहे है उससे ने केबल ग्राचीन-वतस्प ति-विद्य! 
की वृद्धि होगी बल्कि मानवन्‍जाति की प्रगति को भी बल गिलछगा। 
यह एक बढ़ी रोचक बात है| कि बीरबल गाहनी धर्मन्प्रस्थों 
को अध्ययन में अत्यधिक रुचि रखते थे। वे विज्ञान ओश पर्म को 
परस्पर विरोधी नहीं मानते थे। दूलिया के कुछ गहाने वेज्ञासिक 
विज्ञान से प्राप्त ज्ञान की काॉमियों को जानते हैं जार एक नयी विद्या 
की आवश्यकता समझते है। प्रारम्भ के और अन्तिम प्रयोजनों के 
बारे में विनर करता विज्ञान की पर्शिधि के बाहर है 
अव्यवतादीनि भूतावि व्यकतभध्याति भारत। 
अव्यकतिधतास्थेव . , . .. . .. . .. » ॥ 
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का 


धविज्ञाय उसे जावने की कोशिश करता है जो मध्य में है; वह 
आदि और अन्त को नहीं जान सकता। 

वेज्ञानिक निरीक्षण से ज्ञात होता है कि विश्व-प्रक्रिया के अन्दर 
कोई रहस्थमय तत्व है जो उसे प्रेरित कर रहा है। विश्व में एक 
ऊव्वंगली प्रवृत्ति दिखायी देती है । यह पृथ्वी एक पिघला हुआ पिण्ड 
था जो धीर-धीरे ठंडा हुआ, फिर इसमें समुद्रों की उत्पत्ति हुईं और 
जीवन के रूपों का उदय हुआ। जीवन अमीबा से शुरू होकर 
अनन्त रूपों में से होते हुए मनुष्य तक पहुँचा। इन सब बातों से 
ज्ञात होता है कि दुनिया के अन्दर कोई आध्यात्मिक सत्ता काम 
कर रही है। 

अगर हम' मनुष्य से तीचे की सृष्ठि तक ही अपना ध्यान सीसित 
रुखें तो शायद प्रगति की अवश्यम्भाविता में हमारा विश्वास हो 
जायगा; केकिन मानवीय सुष्टि पर जब ध्यान जाता है तो मनुष्य 
गी स्वतंत्रता की बात हम नहीं भुला सकते। कुछ लोग ऐसे हैँ जो 
6 विश्वास करते हैं कि इतिहास एक उच्चतर प्रयोजन की अभि- 
व्यक्ति हैं। इसी विश्वास के कारण ठेनीसन ने सोचा था कि 
दुनिया भनुष्य की संसद्‌ और विश्व के संघ की ओर जा रही हैं। 
भावर्स की इतिहास की व्याख्या के मूछ में भी यही विश्वास हें। 
वर्नाडे शा के बैक टु मेथुसेलाह (१९२१) का आधार भी यही है। 
विकासवादी यह आशा करते हैं कि प्राकृतिक चुनाव के नियमों के 
प्रभाव से वर्तमान अपूर्ण समाज के स्थात पर एक ऐसा समाज आ 
जायेगा जिसमें मनुष्य का रूप उत्कृष्ट होगा और दुनिया अधिक 
पूर्ण होगी। 

गत दो महायुद्धों से और हाऊ की घटनाओं से इस आश्वावादिता 
को बछ नहीं मिलता कि मानवीय इतिहास में निश्चिचत प्रगति है। 
अविच्छिन्नता इतिहांस की प्रमुख विशेषता नहीं है। इतिहास के 


